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बेदतत्त्व प्रकाश । 


शड्राए। 

प्रथम ओम्‌ के विषय में ये शेकाएं होती हे कि वेदा गे ओम्‌ शब्द का 
वणन कहां हृ ? | बेदां के पदुने स विदित होता ह कि अग्नि, वायु, इद, 
सविता, ग्रम, अयेमा, मरत आदिक ही ब्रह्म के नाम हे, ओंकार नहीं, क्योकि 
इसका पाठ चारा बदो मे कहीं नहीं मिळता । क्रवगेद आरिन शब्द से, यजु- 
बेद इष शब्द से, सामवद आरिन शब्द से ओर अथवे वेद ये शब्द सेमारम्भ 
हुआ हे । यादि ब्रह्म का परम प्रिय नाम ओम्‌ होता तो बेदो मं भी प्रथम उस 
का आना उचित था ! अतः यह इ$वर का नाम नहीं हे ऐसी प्रतीति होती 
हृ। २-यह भी सुनत हें कि ऐतरेय, शतपथ, ताण्ड्य, गोपथ, जो क्रमशः चारों 
बेदो के चार त्राह्मण हे उन गे भी ओकार शब्द का विशेष वर्णन नहीं हे और 
३-्नजभ प्रकार सामगान मे "हाई” “हावू” “ओहोई'” “आ” “उऊ” प्रभ्रति 
शड्द केवळ विश्राम के लिये आते हे उसका कुळ अथे नहीं होता हे ओर जो 
सामस्तोभ नाम से प्रासिद्ध हे, वेसा ही यह. ओंकार भी पवे समय बे एक 
सामम्ताभ था । गीत गे विश्राम के लिये उसका उच्चारण करते थे जस आज 
कळ भी 'हो' 'ओ' 'हर' आदि शब्द असंबद्ध ळगाकर भजन गावे हे । पीछे 
लोगो ने इसको पावित्र भोर रवर का नाग मानाळिया आर पन माने इस 
शब्द के बहुत से अथे किथ ऐसा थी कोई कहते है । 

सखसभाधवान । 
ओम्‌ क्रतोस्मर क्लिवे स्मर कृतहेस्मर । 
यजु०४०। ९१॥ ओश्म्‌ खं त्रह्ल॥ यज” ४ । १७॥ 
यर्हा देखिये यजुर्वेद के ४० वे अध्याय मे साक्षात्‌ “ओम” झब्द का पाठ 

आयाहे पुनः आप केसे कहते हो कि वेदों म॑ ओंकार शब्द का पाठ नहीं हे । 

होका-यजुर्वद के ८० वें अध्याय को कतिपय विद्वान्‌ उपनिषदों मे ही 
गिनते हें । वे कहते हें कि सम्पूणे यजुर्वेदी के मन्ञो का विनियोग सरवेत्र कहा गया है 


( ९२ ) 

परन्तु शस अध्याय का विनियोग किसी ग्रन्थ मे उक्त नहीं हे और जिसका विनियोग 
नहीं वह वेद नहीं ऐसा मीमांसा का मत हे इस हेतुसे इस को हम वेद नहीं कह 
सकते । इस कारण प्रथम इस अध्याय को छोड कर वेदों के अन्य स्थानो से 
ओम्‌ शब्द का उदाहरण वणेन करें, जिस से कि अशेष सन्देह दूर हो जांय | 

उत्वर-एवमस्तु । आप लोग सावधान होकर सुने । 

त्रचाअक्षरे परमे व्यामन्‌ यस्मिन देवा अधि वि- 

श्‍वेनिषेदुः । यस्तत्भ वेद किमचा करिष्यति य इच्ाद्रि- 
दुस्त इमे समासते ॥ क्टगू० १। सू० १६४ ॥ मंत्र ३९ ॥ 

इस मन्त्र को ले यास्काचाय्ये निरुक्त ग्रन्थ मे कई एक आचार्य्यो के 
सिद्धान्त प्रकाशित करते हें । यथा- 

कतमत्‌ तदेतदक्षरमू ? ओमित्येषा वागिति शाक 
पणिः ॥ निरू० अ० १३ ॥ १०॥ 

इस मन्त्र म॑ जो “अक्षर” शब्द आया हे उसका अथे क्या है, ! ( ततू-- 
एतद ) वह यह ( कतमद--अक्षरम्‌ ) कोनसा अक्षर हे ? इतनी शेका कर 
शाकपूणि आचाये कहते हें कि ( ओम्‌ः-इति ) ओम्‌ ( एषा--वाग्‌ ) यह वाणी 
हे अथोत्‌ मन्त्र म॑ जो “अक्षर” शब्द आया हे वह ओम्‌ शब्द का वाचक है । 

होका-इस म॑ साक्षात्‌ ओंकार शब्द तो नहीं फिर शाकपूणि आचाये 
का कथन केसे हम मानेगे? ओर जब निरुक्तर्म ही तीन आचाये तीन अथे करते 
हे, तव तो और भी सन्देह होता हे। इस हेत इस से शंका दूर नहीं होती अन्य 
उदाहरण कर्हे । 

समाधान-अच्छा इस से यह तो अवश्य सिद्ध होता हे कि यास्काचाये 
के पहले से ही इसका प्रचार था क्यों कि ये शाकपूणि आचाये का व्याख्यान 
अपने ग्रन्थ म॑ देते हें अतः शाकपूणि इन की दृष्टि मे पाचीन है । 

मन्त्र मे गुप्त ओंकार । 
अब इसी मम्त्र ग गुप्त रूप से ओंकार शब्द विद्यमान है 

सो देखिये म॑ “व्योमन” शब्द हे । इस म “वि--ओमअन्‌ 


( ३ ) . 


ये तीन पद हँ । “वि” और “अन्‌? शब्द के बीच मे ओम्‌ शब्द हे । इस 
सम्पूणे मन्त्र का अब अथे सुनिये । मन्त्र के पद ये है-- 


कच: । अक्षरे । परमे। व्योमन्‌ । यस्मितर । देवा: 
अधि । विश्‍वे । निषेद: । य: । तह॒ । न । बेद । 
किम्‌ । क्ररचा । करिष्यति ।ये । हत ।तट॒ । बिदु।ते। 
हृमे। समासते ॥ 


अथे-( क्रच! ) करगबेद के सारभूत ( यास्मन्‌ ) जिस ( अक्षरे ) क्षरर्‌ृ 
नाश, उस से राहेत ( परमे ) परममहान ( व्योमन्‌सवि--ओमू्‌--अन्‌ ) विसवि- 
शिष्टा माया प्रकृति । ओमूऱपरमेश्‍वर । अन्‌ऱ्जीबात्मा, इन तीनों म॑ ( विशवे- 
देवाः ) सम्पूणे विव विविध त्रह्माण्ड सूये चन्द्र ग्रह नक्षत्रादि और प्राण 
सहित सकल इा्द्रिय ( आधेनिषेदुः ) निविष्ट समाये हुए हें ( यः ) जो परुष 
( तत्‌ ) उस व्योमन्‌ ( विन-ओम्‌न-अन्‌ ) को ( न वेद ) नहीं जानता हे वह 
( क्रचा ) करवेद स ( किंकरिष्याते ) क्‍या करेगा । (ये ) जो विद्वान्‌ 
( तत्‌'इत्‌ ) इन ही तीना को ( विदुः ) जानते हें ( त इमे ) बे ये विद्वान्‌ 
( समासते ) जगत्‌ म॑ अच्छे प्रकार स्थिति लाभ करते हें ओर अन्त 
ब्रह्म को पाते हें, 

प्रकृति, जीव ओर ब्रह्म ये तीनो अक्षर हें क्यों कि इन का विनाश नहीं 
होता । ओर ये तीना ही महान हें इस हेतु 'परम' कहे गये हें ओरब्रह्ममे तो 
यह सारा संसार हे । प्रकाति के ये सब काये ही है, जीवात्मा के आश्रय से 
ही प्राण सहित सब इन्द्रिय काय्ये कर सकते हें । इस हेतु कहा गया हे कि इन 
तीनों म॑ ही ( विरुवे देवा अधिनिषेदूः ) सब सूयादि देव निवास करतेहें । 
वेद इन शै तीनों का वणन करते हें । इस हेतु वेदो केये ही तीन यथाथ सारभूत 
पदाथ हें ओर इन शै तीना को जो नहीं जानता हे वह वास्तव म॑ वेदो को 
नहीं जानता हे । केवल मर्न्जरो के कण्ठस्थ करने से क्या लाभ हो सकता है ? 
ज्ञेसे परमात्मा सब के मध्य म॑ गुप्त रीते से सुविराजमान हे बेसा ही यहां पर 
भी “वि” और “अन्‌” शब्द के मध्य मे ईश्‍वर वाचक “ओम” शब्द सुशोभित 
हे क्यांकि उपनिषदो मे कहा गया है । 


( ४ ) 
शअदूरयमानःपरुषो$न्तरात्मा । सठा जनानां 
हृदये सन्निविष्टः । कठ ६। ९७॥ 
वह अन्तयोमी परमात्मा सब के हृदय में विराजता हे । 
विन-ओंर अनू शब्द की व्याख्या । 


शका--वि आर अन्‌ शब्द से प्रकाते आर जीव अथे कसे हाता हे? 
उत्तर--अन्‌ शब्द का अथे जीव प्रत्यक्ष हे क्याकि ( अनिति, प्राणिति, 
जीवतीतिरअन ) अन्‌ धातुका अथे जीना हे। जीव घातुका जो अथे हे 
बही अथ अन्‌ का भी हे अतः जीव ओर अन्‌ शब्द एक ही अथेको दिखळांते 
और रसी अन गे 'प्र' उपसग जांडने स प्राण शब्द बनता ह इसी प्रकार 
अप--अनरअपान ) सग--अनससमान । उद--आ--अनन्न्उदान | विम-आ-न-अनरँ्‌ 
व्यान । भेद इतना ह कि अन्‌ शब्द में नकार हळू हे । सो अन्‌ धातु ले किप्‌ 
पत्यय करन पश हळन्त अन शब्द बनता ह; अन आर अन रे कोई भड नहीं 
ह । ऐसे प्रयोग सेस्कृत मरे वहत आते हें जस “तज्जळान' यह छान्दोग्योपानि- 
द, तुलीय भपाठक चतुदेशखण्ड, मथश प्रवाक का वचन ह) उस पे तता 
जन-लप-अन” शब्द हे । यहां पर भी अन धात से करिप्‌ प्रत्यय ही हे! अतः 
अन झळ्द का अथ जीवात्मा सिद्ध हभा ओर ओम शब्य का. अथ परमात्मा 
प्रसिद्ध ही हे । अब रह.गया 'वरि' कब्श । फाळित से ही 'वि' शब्द का अथे 
प्रकांने निकळजाता हे क्‍्यॉकि परभान्या जीवात्मा बाचक शब्द इस प्र विदन्ञान 
ही हे ! अतः 'वि' गब्द का अथ शेष भक्काते के अतिरिक्त अन्य क्‍या होगा 
क्योकि व्याकरण का एक निपप्न हे 


सहचरितासहचरितये: सहचरितस्थेवग्रहणमू ६ 
परिभाषा १९९ ॥ 


यर्हा इस हेतु परसात्मा जीवात्मा वाचक ओमून-अन शब्द के साथ 
पठित “वि शब्द का प्रक्राते ही अथे होगा, अन्य नहीं । 
द्वतीय अंथ । 
अथवा च्योमन्‌ शब्द में विभओम-अन्‌ जो तीन शब्द हें उन में से 
( विशषेणन-आनिति प्राणयति जीवान यः स व्यन्‌ ) व्यन्‌ ( वि-ःअन्‌ ) ओम 


(९६ ) 
शब्द का विशेषण भी हो सकता है । जो ओम्‌ ब्रह्म सज प्रकार से जीवो को 
जीविंत कर रहा वह व्यन्‌ है । इस प्रकार इसके अनेक अथे होंगे । 


अब यह सुनिये, यास्काचाये ने भी इस के तीन ही अथे दिखलाये हँ । 
ब्रह्म, जीव ओर आदित्य इन तीना पदार्था मे मन्ञ्र घटता हे । आदित्य पद 
से प्रक्ाति का ग्रहण होता हे, इस से भी सिद्ध होता हे कि यह मंत्र विद्षष कर 
तीनों पदार्थी का वणन करता हे । इसलिये “व्योमन” शब्द मै तीन पद 
हे यह सूचित होता हे । 


व्योमन्‌ शब्द का निर्विभक्तिक हाने का कारण | 
आप ळोग यह भी जानते हें कि “व्योमन'” शब्द म॑ विभक्ति नही ह । 
उस का ळाप हो गया ह । “व्योमन? वदों म॑ जहां > आता हे वहां > प्राय: 
विभाक्ते का लोप ही आप देखंग | क्या ! मध्यगत आम शब्द अव्यय ह । 
अतः उस के योग से बे दोनो भी अव्ययवत ही प्रयुक्त ह हें यथाः-- 
देवा वा एतस्यामवदन्त पूर्व सप्त त्ररषयस्तपसा ये 
निषेदुः | भीमा जाया ब्राह्मणस्यापनीता दुर्चा दघाति 
“परमे व्यामन” अथवे० १४ १७ ६ ६॥ 
एतं सधस्था: परिवा ददामि यं शोबधिमाहा!ज्जा- 
तबेदा: । अन्वागन्ता यजमान:स्वस्ति तं स्म जानीत 
“परमे व्यामन्‌” अथवे० ६६॥ ९२३ ॥१॥ 
ख ४”. त्य य 
 यहवा देवान्‌ हविपा यजन्ता मत्यांन्‌ मनसा 
मत्येन । मदेम तत्र “परमे व्यामन्‌?” पश्येम तद्दिती 
सुयेस्य । अथे 1 ७॥ ४१॥३॥ 
हमने आप लोगो के लिये केवळ तीन उदाहरण दिये हे, चारा वेदो म॑ 
यह “परमेव्योमन? शब्द अनेक वार आया हे । वहां २ सवेत्र ही प्राय! 
सप्तमी का लोप देखते हें । महर्षि पाणिनि का जो यह-- 
सुपां सुलुक्पूंबेसवणाच्छेडाड्यायाजाल:। »। ९ । ३९ ॥ 


( ६ ) 


सूत्र हे वह वेद में सुप की जगह सु और लोप आदि विधान करने का 
हे सो केवल व्योमन्‌ शब्द के लिये ही नहीं । यह सामान्य सूत्र हे। तब क्या 
कारण है कि परमेव्योमन्‌ जहां जहां आया हे वहां वहां प्रायः सप्तमी का 
होप ही देखते हें । इस से वेद का कुछ गूढ तात्पये भरतीत होता हे । वेद 
का तात्पये अत्यन्त गूढ हे । लाखों में कोई २ जानते हें । इस लिये यह 
कहना कि वेदो में “ओमू,, शब्द नहीं हे सो ठीक नहीं । जैसे प्रक्ाते पुरुष 
के मध्य म॑ ही ब्रह्म विराजमान हे परन्तु किसी को सूझता नहीं इसी प्रकार 
“ओम, शब्द सब वेदों में हे परन्तु मनुष्यो को दीखता नहीं । 


बेदां में ओड्ठार शब्द का पाठ ॥ 
ओमासशचषेणोधघतो विश्वे देवास आगत 


दाशवांसो दाशुषः सुतम्‌ ॥ क्रग्‌ मण्डल १ । सूक्त ३ । 
मन्त्र 9>॥ 


पद-ओमासः। चषे णीघतः । विशे देवास: ।आ' 
गत । दाश्‍वांस:। दाशुषः ' सुतम्‌ । 


अथे-पथम यहां यह जानना चाहिये कि ( ओमासः ) यह समास किया 
हुआ पद हे । “ओमूआसः” ये दो पद हें “ओम्‌” नाम ब्रह्म का हे आस्‌ 
का अथे “समीप बेठने वाले” का हे । अथोत्‌ ब्रह्म के समीप में बेठने वाले 
ब्रह्मज्ञानी । 
अब सम्पूणे का अथे यह है ( विश्वे देवासः ) हे सकल विद्रानो! (दाशुषः) 
सत्कार करने वाले मेरे ग्रह पर ( सुतम्‌ ) सोमरसयुत विविध प्रकार के 
पदार्था को ग्रहण के लिये ( आगत ) आप लोग कृपा कर के आवे, आप 
लोग केसे हें ? ( ओमासः ) ओमरऱ्त्रह्म के निकट में ( आसः ) बेठने वाले 
अथोत्‌ ब्रह्म के तत्व को जानने वाले, जिस लिये आप ओमासऱ्जह्य- 
तरव वेत्ता हें अतः मेरे ग्रह को भी सुशोभित करें । फिर आप केसे हें । ( चपे- 
णीषतः ) चषेणीस्भजाओं को धृतःस्धारण पोषण करने वाले भी आप हें । 
अतः मुझे भी अपने उपदेशों से धारण करें । पुनः आप कैसे हँ ? 


( ७ ) 


( दाश्‍वांसः ) विविध विज्ञान के देने वाले हें । यहां पर देखिये “ओम” शब्द 
प्रत्यक्ष ही हे । पुनः 


मना जूतिजंषता माज्यस्य गहस्पतियेज्ञमिमं 
तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु । विश्‍वे देवास इह 
मादयन्तामू ओम्‌ प्रतिष्ठ । यज: । २॥ १३ 


मनः:। जूतिः। जुषताम्‌ । आज्यस्य । बृहस्पति: । 
यज्ञमू । इमम्‌ । त नोतु । आअरिष्टम । यज्ञम । सम । 
इमम । दुघातु । विठवे । देवासः । इह । मादयन्ताम्‌ । 
ओम्‌ । प्रतिष्ठ । 


अथ्रे--( जुतिः ) अतिगमनशीलळ वेगवान ( मनः ) मन ( आज्यस्य ) 
सवेत्र व्यापक ब्रह्म की ( जुषतामू ) सेवा करे ओर ( बृहस्पातेः ) बहतऱवेदी 
के अधिपाति बह परमेश्वर मेरे ( इममयज्ञम्‌ ) इस यज्ञ को ( अरिष्टम ) 
निरुपद्रव ठिद्ररहित करे । ओर वह ईरवर ( इममर-यज्ञम्‌ ) मेरे इस यज्ञ को 
( सम्‌ः"दधातु ) अच्छे प्रकार धारण पोपण करे। ओर ( विश्वे ) सकल आए 
हुए ( देवासः ) विद्वान्‌ गण ( इह ) इस यज्ञ में ( मादयन्ताम्‌ ) आनन्द भोग 
करें ( ओम ) हे ईरवर ! ( प्रतिष्ठ ) आप मेरे हृदय में प्रतिश्ठित होवे । देखो 
इस मन्त्र में भी साक्षात ओम्‌ शब्द का पाठ आया है । 

वेदी म॑ जितने मन्त्र हे उन से ह्विगुण ओंकार शब्द का पाठ । 

आप लोगों ने यह कहा हे कि “अग्नि, वायु, इन्द्र आदिक ही शब्द ब्रह्म 
के मिय नाम प्रतीत होते हैं क्‍्योंकि वेदों में इन ही का पाठ हे ओडूनर का 
नहीं” यह भूम केवल वेदों के न जानने से ही हे। वेदो के जितने मन्त्र हें उन 
से द्रिगुिंण ओड़गर शब्द आया है । उस को ध्यान देकर विचारिये । महर्षि 
पाणिनि कहते हें कि- 


प्रणवटेः ८। २।॥ ८९ ॥ 


(६८ ) 
यज्ञक्भेणि टे रोमित्यादेशः स्यात । अपांरेतांसि 


जिन्वतोम ॥ 


जब वेदिक मन्त्र यज्ञ मे पढे जायेंगे तो किस प्रकार से पढे जायेंगे ! सब 
मन्व के “टि” की जगह गे “ओम” शब्द हो जायगा । “टि” यह व्याकरण 
की एक संज्ञा हे । यदि उस अन्तिम स्वरवणे के आगे व्यंजन वण भी हो तो 
दोनो की “टि” संज्ञा हो जायगी ( अचो$न्त्यादि टि ) । उदाहरण से यह वि 
स्पष्ट होगा । 

““अपां रेतांसि जिन्वति” 

यह वेद का मन्त्र ह । इस का अन्तिम स्वर वण कान ह? “ति” मे 
इकार अन्तिम स्वर हे । अतः इकार के स्थान म॑ “ओम” यह आदेक्व हो जा- 
यगा अथोत्‌ “जिन्वति”! के स्थान गे “जिन्वतोम” हो जायगा । इसी प्रकारः- 


अग्निमीळे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं 
रत्नधातमम । क्रग्वेद १॥ १। ॥ 


इस मन्त्र म॑ अन्तिम स्वर “धातमम” के मकार भ॑ अकार ह आर इस 
अकार से पेरे व्येजन बण मकार हे इन दोनो के स्थान म॑ “ओम” यह पद 
आदेश हो जायगा अथोत्‌ “रन्नथातमम” इस के स्थान मे “रत्नधातमोम” हो 
जायगा । इसी प्रकार आप समझ जितने मन्त्र वेद के ह उन के अन्तिम “टि” 
ओम्‌ ही हे । इस से सिद्ध हुआ क्रि वेद के जितने मन्त्र हें उतने वार ओ- 
डूनर शब्द का पाठ अन्त म॑ हे इस से यह भी जाने कि यह ओडूगर मन्त्र के 
अन्तगेत हे मन्त्र से भिन्न नहीं अथोत्‌ ओम्‌ शब्द मन्त्र के अन्त म॑ नहीं लगा- 
या जाता किन्नु प्रत्येक मन्त्र का जो अन्तिम “टि” हे वह ओम्‌ स्वरूप हे । 

दाडून-बेदो मे इस प्रकार ओम्‌ शब्द का पाठ तो कहीं नहीं देखते हे । 
ज्ञात होता हे कि जिस समय यज्ञ का बहुत प्रचार था उस समय याज्ञिक लोगों 
ने वेदो को वेसा ही पहना आरम्म किया होगा । तत्पश्‍चात्‌ वेयाकरण पाणि- 
निनेभी वेसा ही सूत्र रच दिया । 

यह कथन ठीक नहीं हे । क्योकि याज्ञिक पुरुष बेदो म॑ कोडे शब्द मिला 
नहीं सकते । हां अन्य शब्दो को ऊपर से जोड़ गा सकते हें । जसे आज कल 


( ९ ) 


तुलर्सादास के रामायण को जब गाते हें तो “रामा भजु रामा” “जय > राम 
हरे” इत्यादि शब्द विश्राम के लिये जोड कर गाते हें परन्तु किसी चौपाई वा 
दोहे के किसी अक्षर को मिटा उस की जगह रामा भजु रामा आदिक 
शब्द लगा कर नहीं गाते । वेद के मर्न्जो के अक्षर मिटा उन की जगह गं 
ओमू शब्द जोडू देत हें इस से तो यह विस्पष्ट प्रतीत होता हे कि ओम्‌ शब्द 
वेद का एक अवयव ही हे । इस को अच्छे प्रकार विचारिये अब यह देखिये 
कि ब्रह्मवाणी को अन्यथा कोई भी नहीं कर सकता । अतः ओम्‌ शब्द का 
उपंदेश वेद के साथ २ किया गया कि मत्येक मन्त्र का अन्तिम “'टि” ओम्‌ 
ही हे ऐसा जानिये यही अनादि संकेत हे । 

जिस हेतु अनादि काळ स यह संकेत चला आता हे ओर यह एक सावे- 
त्रिक नियम हे इस हेतु मन्जा के अन्त मे लिया नहीं रहता । ब्रह्मचारी स एक 
वार कड दिसा गया कि वेद के प्रत्येक मन्त्र के “रि”को आम जानो । पुन! 
पुनः लिखने कहने की आवश्यकता नहीं क्यॉकि यह सावत्रिक नियम हे ठा- 
लका के अध्यापन के समय इस की आवेक्यकता भी नहीं कक्‍्योंकि उन का 
प्रथम मन्त्रो का बोध होना चाहिये पचात्‌ अथे का ओर तन्फतचात्‌ सम्प्रण 
वेदों के मुख्य तात्पये का । 

काडुन-यह तो बाथ हो गया कि जितने मन्त्र हे उतन वार आडूनर शब्द 
का पाठ हे | परन्तु अव कृपया यह बतलावे कि वेदा का जब अथ करत ४ 
तब तो “ओम” शब्द का अन्वय अथ कुळ भी नहीं करत फिर “भाम” शब्द 
तो निरथेक ही प्रतीत होता हे । 

ओ शब्द का अन्वय 

उत्तर-इस का गूढ तात्परये यह हे सुनिये । वेद का अन्तिम अभिप्राय 
केवल ब्रह्म से हे । अन्य से नहीं । इस गूढ आशय को द्षीने के लिये भन्येक 
मन्त्र के अन्त मॅ “ओम” शब्द का पाठ होता हे । इसी विषय को कृप्ण्रपा- 
यन वेदव्यास ने अपने बदान्त सूत्र म॑ कहा हे देखो- 


त्ते समन्वयात्‌ । वेदान्तसूत्र ३। अ० १ पा०  १॥ 


( तत-तु ) वही ब्रह्म सम्पूर्णे देवो का प्रतिपाद्य विषय हे अथोत्‌ 
उसी ब्रह्म को वेद गाता हे क्योंकि ( समन्वयात्‌ ) जसे इश्वर का सम्बन्ध 


( १० ) 


सम्पूर्ण विश्‍व से हे वैसे ही सम्पूर्ण वेदो के मन्ञो से साक्षात अथवा परम्परा 
से हे । अतः साक्षात वा परम्परया सम्पूणे वेदों का तात्पये उसी ब्रह्म से है 
ऐसा जानिये । इस भाव को प्रकट करने की यह विधि अनादि काल से चली 
आती है । इस हेतु आपने जो कहा था कि वेदों में “ओम” शब्द का पाठ 
नहीं है, यह केवल भूम मात्र है । 
मन्व्रा के आदि मे ओं शाब्द । 

अब पुनः यह देखिये , मन्ञ्रो के प्रारम्भ में भी प्रथम “ओम” शब्द का 

उच्चारण करना चाहिये । 
ब्रह्मणः प्रणव कुर्यादादावन्ते च सर्वदा । 
स्रवत्यनोकत पूर्व परस्ताव्च विशीयंते ॥ 
मनु» ॥ ९२ ॥ ७४ ॥ 

अथे-( ब्रह्मणः ) बेद की ( आदो ) आदिमें( च ) और ( अन्ते ) अ- 
न्त में (अणवम्‌--कुयोत) ओडूर पदना चाहिये । यदि वेद के आदि अन्त मै 
ओडूगर शब्द का उद्चारण न किया जाय तो दोष होगा, सो आगे कहते हें 
( पूवेम्‌ ) मन्त्रोच्चारण के पथम ( अनीकृतम) ओडूनर नहीं किया जाय तो 
(स्रवति) उस का फल धीरे २ नष्ट हो जाता हे ( परस्तात--च ) आर अन्त गे 
यदि ओक्कार उच्चारण न करें तो ( विश्ीयेते ) वह पाठकतो स्थ्रिति का नहीं 
पाता अथोत्‌ वेद के आदि अन्त में ओझ्जार शब्द का उच्चारण करना आ- 
बश्यक हे । महर्षि पाणानि जी कहते हें किः-- 

ञमभ्यादाने ॥८॥ २॥ ८७॥ 
ओम्‌ शब्दस्य प्लुतः स्यादारम्भे । ओश्म्‌ अ- 

ग्निमीले पुरोहितम्‌ ॥ 

आरम्भ गे “ओम” शब्द का प्लुत उच्चारण होता हे अथात्‌ जब यह 
“ओम्‌” शब्द किसी मन्त्र के आदि में पदा जायगा तो “ओम” शब्द का 
ओकार प्लुत हो जायगा प्लुत त्रमात्रिक होता हे । इसी हेतु ओके परे ३ का 
अक्क लिखते हें । अब आप मन में विचार करो कि मनु ओर पाणिने कब 
हुए जब येही लोग इसी नियम को गाते आते. हें तब इसमें केसे भम हो 


( ११ ) 
सकता । धप शास्त्र में कदाचित्‌ सन्देह हो सक्ता है कि किसी सस्द्ावी गे 


यह इलोक मिळाया हो, परन्तु व्याकरण में यह सन्देह नहीं हो सकता | इस से यह 
सिद्ध हुआ कि वेदों के जितने मन्त्र हें उन से द्रिगुण ओडूगर शब्द वेदमेंहें । 
और इन्द्र आदे शब्दों की अपेक्षा ओडुनर शब्द का ही पाठ बहुत है । 


पुनः पय्योलोचना और अन्वेषण कीजिये सामवेद के गाने में पांच वि- 
भाग होतेहे जिन को विभक्ति बा भक्ति संस्कृत में कहते हें उन पांचों विभागो 
के नाम १ हिडूगर, २ प्रस्ताव, ३ उदगीथ, ४ प्रतिहार ओर ५ 
निधन हें । 

उद्‌गीथ बिभाग में पधानतया ओक्कार का ही गान होता हे । अब इन 
पांचों विभक्तियों की आज्ञा वेदों म॑ पार्‌ जाती हे । देखोः-- 


तस्मा उद्न्‌ सूर्या हिडठूरोति। प्रसट्ूव: प्रस्तौति ॥४, 
मध्यन्दिन उद्भायति। अपराह्ृः प्रतिहरति ' अस्तं 
यन्निघनम्‌ ॥ अथवे वेद कां० ९ ' सूक्त ६। मं० । ९॥ 


अथे--( तस्मे ) उस ब्रह्म की महती कीर्ति को विस्तृत करने के लिये 
मानो ( उद्यन ) उदित होता हुआ ( सुर्य; ) सय्ये (हिडःरोति) हिडूनरसाम 
का अनुष्ठान करता हे ( सद्ववः ) प्रातःकालिक उदित स॒ये (मस्तोति ) प्र 
स्ताव करता हे (मध्यस्दिन!) मध्याह सये (उदगायति) उदगीथ विधि का गायन 
करता हे ( अपराहः ) अपराहू स॒ये ( प्रतिहराते ) प्रतिहार करता हे ( अ- 
स्त-यन्‌ ) अस्त हुआ सूये मानो ( निधनम्‌ ) निधन विधि का अनुष्ठान 
करता हे | इस से यह सिद्ध होता हे कि अनादि काल से हिंकार, भस्ताव, 
उदगीथ, प्रतिहार आर निधन चला आता हे आर उदगीथ मे प्रायः प्रधा- 
नतया ओडठार का ही गान होता हे आर यही मिय नाम इश्वर का है । इस 
से सिद्ध हुआ कि वेद के जितने मन्त्र हें उन से दूना ओडूनर शब्द का पाठ 
हे क्योकि भत्येक मन्त्र के आदि अन्त में इसी का पाठ होता हे अन्य 
का नहीं । | 


1 ह ड्थ्बडि डब 


(१२) 
ब्रा्णो सें त्प्रोस शब्द । 


आपने जो यह कहा हे कि ब्राह्मणग्रन्थो गे भी ओं शब्द का विशिष व- 
णन नहीं है, अब इस का उत्तर सुनिये । 

चारो वेदो के चार मुख्य ब्राह्मणग्रन्थ हें ऐतरेय त्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, 
ताण्ड्य महात्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण क्रमशः कवेद, यजुर्वेद, सामवेद, 
आर अथवेवेद के हें । पूवे भे कहा गया हे कि नेदों के जितने मन्त्र हें उन 
से द्रियिण आडूनर शब्द का पाठ चारा वेदा मे ह । अब जो बेदो के ब्राह्मण 
ग्रन्थ हे वे ओडूनर शब्द को किस आदर बुद्धि से देखते हं उस संक्षेप स 
ल्हिमवते हें । 


ऐतरय का प्रमाण 
त्रयोबेदाअजायन्त । तरग्वेदूणवार्ने रजायत । 
यजबदोवायो: । सामवेद्‌ञादित्यात्‌ । तानवेदानभ्य- 
तपत्‌ । तेभ्यो$मितप्तेभ्यस्थीषिणि शक्राण्यजायन्त भूरि- 
त्येव करग्वेदादजायत क्षुवरितियजुबेदात । स्वरिति 
सामवेदात ॥ ऐतरेयत्रा> पंचमपचिक्रा खण्ड ३२ ॥ 


अथ---( त्रयोबेदाः ) तीनंबेद तीनवेद से तात्यये जयी वित्रा का 
हृ । अतः इस से चारी का ग्रहण हो ज्ञाता हे. ( अजायन्त ) उन्पन्नस्म- 
काशित हुए । इस मनुष्य ळोक मे ये वेद किन के द्वारा प्रकाशित हुए सा 
आगे कहत हें ( अग्नेः एव ) अग्नि नाम के अहषि द्वारा ही ( कखदः--अ- 
जायत ) कररबेद उत्पन्न अथात्‌ प्रकाशित हुआ ( वायो! ) वायु नाम के क्षि 
से ही ( यजुबदः ) यजुंबद ओर ( आदित्यात ) आदित्य नाम के महर्षि स 
( सामवदः ) सामवेद ( अजायत ) प्रकाशित हुआ ( तान्‌ः'वेदान्‌ ) इस 
प्रकार उन बेदों का ( अभ्यतपत्‌ ) पर ब्रह्म परमेश्वर ने सवेत्र मरकााशिंत किया 
( तेभ्यः--अभितप्तेभ्यः ) उन वेदों के प्रकाश होने पर ( त्रीणि“शुक्राणि ) 
तीन लोक ( अजायन्त ) प्रकाशित हुए। कोन? वे तीना लोक सो आगे कहते 
हं ( क्रग्वेदातू-एव ) क्रग्वेद से ही ( भूः इति ) भूलोक ( अजायत ) पका- 


(१३) 


शित हुआ ( यजुवेदात ) यजुवद से ही ( भुवः इति ) सुवः_अन्तारेक्षलोक 
(सामवेदात्‌ ) सामवेद से ( स्वः इति ) स्वःऱयुलोक ( अजायत ) प्रकाशित 
हुआ । 

इसका भाव यह हे कि प्रथम भू्लॉक भवर्लोक आर स्वर्लोक के विषय 
मे कुछ जाना नहीं जाता था । जब वेदों की उत्पत्ति हुई तब से ही इन तीन 
ळोकीा के पदाथा का लोग जानन लगे । उस के पहळे मानों ये तीना भवन 
अप्रकाणित थे । क्यॉकि जिसके विषय मे हम कुळ नहीं जानते हं वे हमारे 
लिये हें ही नहीं । सानो, हम लोगो की दृष्टि गे उनकी उत्पत्ति ही नही हई 
वेदों के प्रकाश के अनम्तर ही सृष्टि के विषय मे ळोग जानन लगे अतः कहा 
गया हे कि वेदी से तीन ळोक उन्पन्न ह । यह भी यहां जानना चाहिये 
करि पाथिब पदाथा का वणन विशष रूप से करगवबेद भम ह । आर अन्तरिक्षस्थ 
पदाथा का यजुबेद भ॑ आर दुळाकम्थ पदार्था का सामवेद म॑ । इस हेतु कगवेर 
खे भळाक, यनवद स मवळाक भोर सामवेद से स्वळाक ( अजायत ) उलनभन 
हुआ, अथान मकालिन हुआ एसा कहा गया । 

भः; भत स्व थे तीनो महाऱ्याहति नाम स प्रसिद्ध ह॑। जिस क दरारा 
सवे ही व्यवक्षर हा. उसे व्याहति कहत हं । जिस कारण इन ताना लळाको 
स्थ सवे व्यवहार सिद्ध होता हे अतः भः भुवः स्वः इन तीनो शब्दों से सम्पूण 
त्रिलोकस्थ पदाथा का ग्रहण ह ! य तीनो शब्द उपळक्षक मात्र हे । इन 
तीनो शब्दी स अनक भाव होते ह उनक्रो अन्यत्र विस्तार प्रवके लळिंग । 

तान शक्राण्यभ्यतपत्‌ । तेभ्योपमितप्रेभ्मस्थया- 

अ 
वर्णा अजायन्त । अकार, उकार, मकार, इति | ताने- 
कचा समभरत्‌ । तदेतदू श्माश्म डाति । ऐतरेय 
ब्राह्मण ४॥ २२ 

इस मकार ( तानि ) उन ( शुक्राणि ) तीनो ळाकां का ( अभ्यतपतू ) 
ब्रह्म ने प्रकाशित किया ( तेभ्यःप-अभितप्तेभ्यः ) इन के प्रकाश होने पर 


( त्रयः--वणा; ) इश्वर के गुणों के वर्णन करने वाले तीन शब्द उत्पन्न हुए । 
वणे शब्द विशेषणगरर्भित पद हे । इस का अथे अक्षर नहीं हे किन्तु त्रह्मका । 


( १४ ) 


इम लोग जिस पद से वणेन कर सकते हें उसे वणे कहते हैं ( वण्येते निरू- 
प्यते येन स वणे! ) वे तीनो पद वा शब्द कान हें सो आगे कहते हँ 
( अकार! ) अकार ( उकार! ) उकार ( मकार! ) मकार | ये ही तीन पद 
हें ( तान्‌) उन तीनों पदो का ( एकधा ) एक में ( समभरत ) मिलाया 
( तद--एतत्‌ ) वह मिल कर यह ( ओमू"-इति ) ओम्‌ पद बना । 


च > ह. ह्या. आ 


तस्मादोमिति प्रणोति । ओमिति वे स्वर्गा लोकः । 
ओमित्यसो यो5 सो तपति ॥ ऐ०त्रा० ५॥ ३२ ॥ 

( तस्मात्‌ ) इस हेतु ( ओमू--इति ) ओम---त्रह्मकी ( प्रणाति ) स्तृति 
करत हें ( ओमू*इति ) ओम्‌ ( वै ) ही ( स्वगेः ) सुखदेने वाळा ( लोकः ) 
लोक हे ( ओमू--इति-असो ) ओम्‌ यह हे ( यः-असो ) जो यह ( तपति ) 
सम्पूर्ण जगत्‌ को तपा रहा हे अथोत्‌ जो सव्रेत्र जीवनरूप ताप पहुंचा रहा 
हे बह ओमू हे। 

शतपथ का प्रमाण । 
ओम्‌ खंब्रह्म खं पुराणं वायुरंखमिति हस्माह कौरव्या- 
यणीपुत्रो वेदो$यं ब्राह्मणा विदुर्वेदेनेन यद्देदितव्यम्‌ । 
शतपथ ब्रा० कां० १४ । अध्याय ८ ब्रा« ९ कण्डिका १ ॥ 


शतपथ ब्राह्मण मै ब्रह्म के ध्यान के लिये इस प्रवाक को कहा हे । यहां 
ओम्‌ पद विद्षष्य हे, ओर सब विशेषण हे, यहां ब्रह्म पद भी विशेषण है । 
(ओम्‌) सवे व्यापक, सवेरक्षक, परब्रह्म ( खम) आकाशवत सवेव्यापक, अति 
सूक्ष्मअरूप, अदृश्य, अव्यवहाय्ये, अतक्‍्ये आदि गुण विशिष्ट (ब्रह्म) महान बृहत्‌ है 
खं कहने से किसी को भोतिक आकाश का भम न हो अतः आगे कहते हें 
( खम्‌ पुराणम्‌ ) वह केसा आकाश है तो ( पुराणम्‌ ) सब से भाचीन और 
( खं वायुरम्‌ ) जिस म॑ यह सम्पूणे वायु विद्यमान हे अथवा जो वायुवत सब 
का प्राणदाता हे । ऐसा जो खं हे वह खं ओम्‌ अथोत्‌ जिसे पुराण अन्य 
नहीं हे ओर जिस में सूत्रात्मा यह वायु ग्रथित हे उसे ओम्‌ कहते हें । यह त्रह्म 
का मिय नाम हे ( इति ह ) इसी विषय को ( कौरव्यायर्णीपुत्रः ) कोरव्या- 
यणीपुत्र नाम से भ्रसिद्ध कोडे %षि ( आह--स्म ) कहा करते थे ओर (त्राहझ्मणाः) 


( १५ ) 


वेदविद पुरुष लोग ( अयमू ) यह ओंकार ( वेदः ) बेद स्वरूप है ( बिदुः 
ऐसा जानते थे, अथोत्‌ ओमू जो न्रह्म सो वेदस्वरूप अथोत वेद का साक्षात्‌ 
कता वही हे । ऐसा त्रह्मविद लोग जानते थे ( एनेन ) इसी ओम्‌ के द्वारा 
( यदू-वेदितव्म्‌ ) जो कुछ ज्ञातव्य वस्तु हे उस ( बेद ) जानते हें । 


गोपथ का प्रमाण । 
यो ह वा एतमोड्रारं न वेदावशः स्यादितेि । अथ य 
एवं वेद ब्रह्मवशः स्यादिति । तस्मादोड़ठार क्रचिक्रग 
भवाति। यजुषि यजुः | सासम्नि साम । सुत्रे सूत्रम । ब्राह्मण 
ब्राह्मणम । श्छोके झ्लोकः । प्रणवे. प्रणव इति त्राह्मणम । 
गोप० ब्रा० प्रपाठक १ । त्रा० २३ ॥ 


( यः--ह ) जो कोडे ( वै ) निश्चित रूपसे ( एतम्‌--ओंकारम्‌ ) इस 
ओंकार को ( न ) नहीं ( वेद ) जानता हे वह ( अवशः ) वेद के वशर्मे 
नहीं होता हे अथोत्‌ वह धम्पे से बद्ध न हो कर जगत्‌ मे महान्‌ उपद्रवी बन 
जाता हे ( अथ यः एव वेद ) परन्तु जा ओंकार को इस प्रकार जानता हे 
( ब्रह्मक-वशः ) वह वेद के वश मे ही हो कर संसार का कल्याणकतो 
( स्यात्‌ ) होता हे ( तस्मात ) इस हेतु ( ओंकारः ) ओंकार (क्रचि ) 
क्रग्बेद के अध्ययन के समय ( क्रग-भर्वाति ) क्रग्रू्प होता हे ( यजुषि 
यजुः ) यजुवेद म यजुः स्वरूप ( साम्रि सामः० ) सामवेद म॑ सामस्वरूप, 
सूत्र म सूत्र, त्राह्मण मे ब्राह्मण, छोक मे ःछोक ओर प्रणव म॑ प्रणव होता है 
अथोत्‌ ओंकार शब्द सवेत्र ही संस्कृत भाषा मे व्याप्त हे जसे इश्वर सब पदाथे 
में विदयमान हे परन्तु उस का रूप रंग कुछ प्रतीत नहीं होता । जिस मे बह है 
उसी के रूप गै प्रतीत हाता हे । वेसे ही कग्वेद के साथ कग्बेद स्वरूप, यजु- 
बेद के साथ यजुर्वेद स्वरूप, सामवेद के साथ सामवेद स्वरूप और अथवेवेद 
के साथ अथवबेबेद स्वरूप ओंकार हो जाता हे । इस आकार का वणेन अलं- 
कार रूपसे यहा औरभीकहागयाहे। 

ते देवा भीता आसन कडमान सुरान अपहनिष्यति । 


इति । त आडञरं त्रह्मण; पुत्रे ज्येष्ठ दडशुः । ते तमत्रुवन । 


( १६ ) 
भवता सुखेनेमानसुरान जयेमेति। स होवांच किं मे 
प्रतीवाहो भविष्यतीति । वरं वृणीष्वेति । ब्रणाइति। स वर- 
मवृणोत्‌ न मामनीरयित्वा ब्राह्मणा ब्रह्म वदेयुर्यादे वदेपुरत्रह्म 
तत्स्यादिति । तथेति । ते देवा देवयजनस्योत्तरार्ध5सुरे: 
संयताआसंस्तानोड्कारेणाग्नाधाथादवेवा असुरान पराभाव- 
यन्त । गो० प्रपा० ९ त्रा २३ ॥ 


अथः--( ते देवाः ) वे देव ( भीताः आसन ) भयभीत हुए कि (कः) 
कौन ( इमान असुरान्‌ ) इन असुरों का ( अपहनिष्याते ) हनन करेगा तत्प- 
ः्चान्‌ ( ते ) उन देवो ने ( ब्रह्मणः ) वेद के ( ज्येष्ट पुत्रम्‌ ) ज्येष्ट एत्र 
( ओंकारम्‌ ) ओंकार को (दड्युः ) देखा (ते) वे देव ( तम॒ ) उससे 
( अव्चवन ) बोळे कि ( भवता मुखेन ) आप की मुख्यता से आप यदि हम 
ळोगों म॑ सख्य वने तो ( इमान असुरान ) इन असुरों को ( जयेश इति ) 
जील सरकेंग ( संडोबाच ) वह ओंकार बोळे कि( किं मे ) स॒झको क्या 
( प्रतीवाहः भविप्यतीति ) प्रतिफळ होगा । तव देवो ने कहा कि ( वरं तणीप्व ) 
आप वर सांगे ( दण, इति ) यदि सर्वो की सम्मतिहोतो में वर सांगू ( स वरम 
अणणीन) उस ओंकार न वर मांगा कि (माम्‌ अनीरयित्वा) मुझ का न उच्चागण करक 
(त्रात्णणाः) ब्रह्मविद पुरुष (ब्रह्म न बदेसुः) बेद को न बोळे (यादि बदेयु) ओर यदि 
बोळ तो ( अत्रह्मन-स्यात्‌ ) वह वेद वेद न हावे ( तथाति ) देवो ने बसा ही 
खर दिया ( तेदेवाः ) वे देव ( देवयजनस्य ) यक्ञभ्रमि के( उत्तरार्धे ) उत्तर 
प्रदेक्ष में ( असुरेः ) असुरों से ( संयताः आसन ) युद्ध करने मॅ तत्पर हृए 
( तान--असुरान ) उन असुरो को ( तेनन-ओंकारेण ) उस ओंकार की सहा- 
यता से ( आम्नीध्रीयात्‌ ) यज्ञ स्थान से ( पराभावयन्त ) दूर किया । 


भाव इस का यह हे कि इस शर्रीरमें देवासुर संग्राम बराबर हुआ करता 
हरे । दृष्ट आर उत्तम म्वभाव इस में विद्यमान हें । दुष्ट स्वभाव का नाम असुर 
और उत्तस स्वभाव का नाम देव हे । जब दुष्ट स्वभाव की अधिक टद्वि और 
उत्तम स्वभाव की न्यूनता होती हे तब दुष्ट स्वभावरूप असुर उत्तम स्वभाव 
रूप देवो-को दवा लेते हें । यही असुरो का विजय हे और कभी उत्तम 


( १७ ) 


स्वभाव की हादरे होने से देवो का ही विजय होता है । यह संग्राम अनादि 
काल से चला आता है इसी को देवासुर संग्राम कहते ह । जब २ उत्तम 
प्रहत्तिरूप देव. ब्रह्म के निकट आते हें तब २ उनका विजय होता हे जब 
मनुष्य ओंकार के आश्रय में आकर अपनी नीच दृत्ति को प्रतिदिन विनष्ट 
करना आरम्भ करता हे तब एक न एक दिन वह अवश्य विजयी होता है । 
इस प्रकार की आख्यायिका भ्ाचीन ग्रन्था मे बहुधा आती हें इस को आगे 
लिखेंगे । यहां केवळ ओंकार का वणेन मात्र लिखना है अतः अन्य विषय 
में जाना उचित नहीं । 

छान्दोग्योपानिषद से ओंकार का आगे विस्तार पूवेक वणेन करेंगे । इस 
हेतु ताण्ड्य महात्राह्मण का उदाहरण नहीं लिखते हें । छान्दोग्योपनिषद 
ताण्ड्य महात्राह्मण का ही एक भाग है । 

ताण्ड्य ब्राह्मण म॑ आं शब्द । 

ताण्ड्य महात्राह्मण जिस को सामत्राह्मण भी कहते हें प्रसिद्ध ब्राह्मणा 
में से एक हे। इसी का एक भाग छान्दोग्योपनिषद हे। जो ८ प्रपाठको म॑ विभक्त 
है । तीन ब्राह्मणो म॑ से ओंकार के प्रयोग दश्ीये गये हे॑ अब इस चतुथे 
ब्राह्मण से भी उदाहरण कहे जाते हें । इस के साथ २ सब उपनिषदी के 
भी प्रयोग अथे सहित लिखे जायेंगे | 

आमित्येतदक्षर सुदर्गीथसुपासीत ॥ 

ओमित्युद्गायति । तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥ छा०१॥९१॥ १॥ 

अथे--मनुष्य मात्र को उचित हे कि ( एतत्‌ ) इस ( अक्षरम्‌ ) क्षरँ्‌ 
विनाश उस से रहित ( ओम्‌ः-इतिं ) ओम्‌ ऐसा नामवाला ( उदगीथम्‌ ) 
सबा से गाने योग्य उद्गीथऱ्ञ्रह्म की ( उपासीत ) उपासना करे अथोत्‌ ओम्‌ 
नाम द्वारा सवेव्यापी सदा नित्य स्वरूप त्रह्म की उपासना करे । ओं नाम 
द्वारा ही क्यो. उसकी उपासना करें सो आगे कहते हें ( हि ) क्योंकि 
( ओमःडाते ) इसी नाम से ( उद्गायति ) प्राचीन क्राषियो ने उसको 
गाया अब भी सब गाते.हें और इसी प्रकार सब कोडे आगे भी गाविंगे 
( तस्य ) उस का ( उपव्याख्यानम ) व्याख्यान आगे कहेंगे इस पकार 
छान्दोग्योपनिषद भथम ओझ्कार से ही भारम्भ होती है । ओर पथम मपाठक 
मे ओम्‌ शब्द का विशेष वणेन है ईस उपनिषद में जहां २ ओम्‌ शब्द का 


( १८ ) 


पाठ आया सो अथे साहित लिख देते ह । दो वार प्रथम प्रबाक मे ओम्‌ 
शब्द का पाठ आ उुकाहे । 

वार्गेव<क्रक्‌ । प्राण साम (३) ओमित्येतदक्षरसुंद- 
गीथ:॥ छान्दो० प्रपाठक १ । खण्ड ९ । प्रवाक ५॥ 

(बाग<एव) इवर की वाणी ही ( करक ) क्रगवेद है (भाणः सामः) प्राण 
समान सामवेद हे ( एतद<अक्षरम्‌ ) यह अविनशवर ब्रह्म ( ओम--इति ) 
ओम्‌ हे ( उदगीथः ) इसी ओम्‌ को सामवेदी लोग उदगीथ कहते हें । यहां यह 

स्मरण रखना चाहिये कि सामवेदी लोग ब्रह्म को उद्गीथ नाम से बहुधा 
पुकारते हें क्यॉकि उदःउच्च स्वर से वही, गीथगाने योग्य है इस हेतु उस 
ब्रह्म का नाम उदगीथ हे ओर क्रग्वेदी पभ्राति ओडूगर ओर प्रणवआदि 
नाम से उसी को पुकारते हैं अथोत्‌ ओक्कार का ही एक नाम उदगाथ थी 
हे । सामवेद मे भत्येक गान विशेष कर के पांच हिस्सों में बांटे रहते हें । १ 
हिडूगर, २ प्रस्ताव, ३ उदगीथ, ४ प्रतिहार, ओर « निधन ये इन के नाम 
हें । अतः गान के एक भेद का भी नाम उद्गीथ हे अम्रसंगात इनके वणन 
की आवश्यकता नहीं । 
तदेतन्मिथुनम्‌ ( ४ ) ओमित्येतस्मिन्नक्षरेसेसुज्यते । 
यदा वै मिथुनौ समागच्छतः। आपयतो हवे तावन्योन्यस्थ 
कामम्‌ ॥ छा० १ । खं० १ । प्रवाक ६ ॥ 
याहे किज्चानुजानाति ( ५ ) ओमित्येव तदाह । 
छा० १॥ ९ । ८ तेनेयत्रयीविद्यावतेते ( ६ ) आमित्या- 
श्रावयातिे ( ७ ) ओमिति शंसति (८) ओमित्युद- 
गायाते । छा १॥१॥९ । 

( तत"एतत्‌ ) वह यह ( मिथुनम्‌ ) क्रक्‌ सामरूप जोडा ( एतस्पमिनः- 
अक्षरे ) शस अविनरवर (ओम--इति) ओक्माम त्रह्म मे ( संसज्यते) सम्वद्ध है 
अथात्‌ कगवेद सामवेद के तात्वथ्ये केवल अज्य हे ही है (यदाशये) जग (किदुमो) 
खरा पुरूष प्रमीतुकूल संगत हेते हँ तष ( हवे ) निद्रचय ( तो ) वे दम्पती 


( १९ ) 


( अन्यो$न्यस्य ) एक दूसरे की इच्छा को ( आपयतः ) पूर्ण करते हें । वैसा 
ही जब क्रमेद ओर सामवेद दोनो मीत समय मे संमिलित कर गाये जाते हें 
वा विचॉरित होते हें तब ये दोर्ना मिळ कर साधक की इच्छा को पूणण करते 
हें । आगे अनुज्ञारअनुमति अथ ओम्‌ शब्द का कहत हें ( यद--हि'किश्व ) 
जो कुछ ( अनुजानाति ) कोई कत्विक अनुज्ञा करते हें तो अन्य क्रत्विक 
( ओम-इत्येवतदाह ) ओम को उत्तर म॑ कहते हें (तेन) उसी ओंकार अहम 
से ( इयंम-त्रयी--विद्या ) यह त्रयीबिद्या वेद ( वतेते ) वरतती हे ( ओम-- 
इत्येब-आश्रावयति) क्रगवेदी लोग ओम्‌ का ही सुनाते हें (ओम<इातिदेसाते) 
ओम की ही यजुंबेदी प्रशंसा करते हें (ओमः-इातिन-उदगायाति) सामवेदी ओम्‌ 
को ही उच्च स्वर से गाते हें इत्यादि । इस प्रकार छान्दोग्योपनिषद के प्रथम 
खेड में यह ओम्‌ शब्द ८ वार आयाहे । 

(€ ) ओमित्येतदक्षरसुद्गोथमुपासीत (१०) 
ओमितिहयुद्गायति तस्येपव्याख्यानम्‌ १॥ ४॥ १॥ 
यदा वा त्ररचमारमराति ( १९९) आओमित्येवाति स्वर- 
तिएव९सामेव यज० १। ४1 ४ ( १२ ) औआमितिह्यष 
स्वरन्षेति १1 ५॥ ३, ( ९१४ ) ञश्म अदाश्म (१५) 
ओम्‌ पिबाश्म ( १६ ) ओश्ेम देवाबरुणापजापतिः 
सविता २ न्बमिहा २ हरदन्नपते ३ ५न्नमिहार ५५हरा- 
हारी मिति ९१, ९, ९॥ 

( ९८) सञओमिति वाहोद्रामोीयते ॥ ८, ६, ५ ॥ 


इस प्रकार देखते हें कि १८ वार प्रत्यक्ष ओम्‌ शब्द का पाठ आया हे । 
“ओड्ठार” शब्द का भी तीन वार पाठ आया है । यथाः- 


तेभ्या5मितप्नेभ्य ओंकारः संपास्रवत्‌ ॥ आओंकारेण 
स्वा बाकू संतण्णा ओंकार एवेदं सर्वमू २, (३, ३ 
( तेभ्यः ) उन ( अभितप्तेभ्यः प्रकाशितवेदों से ( ओडूभरः संप्नासवत ) 


( २० ) 
ओड्ठार वाच्य ब्रह्म का प्रकाश हुआ । अथोत प्रथम लोगों को वेद का ज्ञान 
हुआ तत्पश्‍चात्‌ उस वेद की शिक्षा द्वारा ब्रह्म का ज्ञान हुआ ( ओड्टारेण ) 
सो उस ओड्टरसब्ह्म से ( सवो-बाक्‌ --संतृण्णा ) सम्पूणे वेद वाणी सम्वद्ध 
हें ( ओड़ार एव «इदम्‌-सवेम्‌ ) ब्रह्म ही सब कुछहे । * 


कि 


अन्य उर्पनिषदां म॑ “ओम?” शब्द का पाठ, 
इशशोपनिषदू 
ऑओ कृतोस्मर कृतएस्मर ॥ ईश० १७ ॥ 
हे मनुष्यो, मरण समय में उसी ओड्ठार का स्मरण करो । 
केनोपनिषद में ओम्‌ वा ओझ्वार शब्द का पाठ नहीं आया हे | 
कठोपनिषदू 
सर्वे वेदा यत्पद मामनन्ति। तपासे सवाणि च यहदन्ति॥। 
यादेच्छन्तो बूह्मचर्य चर्रन्त । तत्ते पदं संग्रहण बूवीम्यो- 
मित्येतत ॥.कठ० २॥ १५ ॥ 

( सर्वे वेदाः ) सब वेद ( यतू*पदम्‌ ) जिस पद का ( आमनन्ति ) 
व्याख्यान करते हॅऱ्बारम्बार गाते हें ( च ) और ( सवोणि>तपांसि ) सव 
तप ( यदूःवदन्ति ) जिस के महत्त्व को भकाशित कर रे हें ( यद्‌ ) जिस 
पद की ( इच्छन्तः ) इच्छा करते हुए ( अह्मचर्य-चरन्ति ) ब्रह्मच करते 
हे । हे शिष्य ( ततूः*पदम्‌ ) उस पद को ( संग्रहेण ) संक्षेप से ( ते ) तेरे 
लियि ( त्रवीमि ) कहता हूं ( ओम--इतिन-एतत्‌ ) ओम्‌ यह पद है । 

प्रश्नोपनिषद । 
प्रायणान्तमोड़नरमभिध्यायीत ॥१॥ कतमं वाव स तेन 
लाक जयतीति, तस्मे स हो वाच, एतंदे सत्यकाम परचापर- 


शक्ाशाााााााााााााााााशशशशऑऑशशशऑऑऑऑावाावाा॒रजञववविवि...दआ्््तात 
* ळान्दोग्योपनिषदू का बृृहदूभाष्य प्रकाशित होगया है । उस मे दाम्दोरप सम्बल्धी 
बाक्यो का विस्तार प्रवॅक वपन है | पता:- वैदिक यम्त्रालय अजमेर / राज़पूलाना ) 


. री.) 
उच्च ब्रह्म यदोंकारः ॥ २॥ यः पुनरेतं त्रिमात्रेणेवो 
मित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरू्षमभिध्यायीत ॥४५॥ तमों- 
कारेणेवायतनेनान्वेति विद्वान यक्तच्छान्तमजरममृ- 
तमभयं परञ्चेति ॥ ७॥ प्रश्‍नोपनि० पञ्चमप्रश्‍न ॥ 


( प्रायणान्तम्‌ ) मरण पयेन्त जो कोरे ( ओंकारम्‌ ) ओंकार वाच्य ब्रह्म का 
( अभिध्यायीत ) सब प्रकार से ध्यान करे ( १ ) उसे कोन फल होता हे य 
प्रश्न हे ( यः ) जो उपासक ( एतम्‌ ) इस सवेव्यापी ( परम्‌ पुरुषम्‌ ) परमेश्वर 
का ( एतेन ) इस ( त्रिमात्रिण ) अविनश्‍वर ( ओम्‌ःइति) ओम्‌ पद के 
द्वारा ( अभिध्यायीत ) ध्यान करे ) ५ ) वह ब्रह्म को पाता हे यह वणेन 
यत्-तत्‌ ) जा वह ब्रह्म ( शान्तम्‌ ) शान्त ( अजरम्‌ ) अजर ( अमुृतम्‌ ) अभ- 
तप्रद ( अभयम्‌ ) अभय ( परम--च-- इति ) सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट हे ( तम्‌ ) 
उस सवोन्तर्यांमी परमपुरुष को ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ लोग ( ओडुनरेणेव ) ओ- 
डर रूप ही ( आयतनेन ) आश्रय से ( अन्बेति ) पाते हें । 

मुण्डकांपानषद्‌ 

आओमित्यवं ध्यायथ । आत्मानं खस्ति वः पाराय तमसः 
परस्तात्‌ ॥ सुण्डकोपानषद २९, २ ६ ॥ 

आचाय अपने शिष्या को उपदेश देते हें कि हे शिष्यो ! ( ओम--इति-- 
एवम्‌ ) ओडूगर को आलम्बन बना ( आत्मानम्‌ ) परमात्मा का ( ध्यायथ ) 
ध्यान करो ( स्वस्ति-वः ) तुम लोर्गो का कल्याण होवे । ( तमस! ) अविद्या 


से ( परस्तात्‌ ) पर ( पाराय ) पार उतरने के लिये तुम लोगो को कल्याण 
होवे । 
माण्डूक्योपानिषद 
आमित्येतदक्षर मिद%सर्व तस्योपव्याख्यानं भत 
भवदू भविष्यदिति सवेमाडूकार एव, यच्चान्यत्‌ त्रिकाला- 
तीत तदप्योडूकार एव । मां १॥ 


( २२ ) 


सो्यसात्माः्यक्षरमोडकारोधिमात्र पादा मात्रा 
मात्रादच पादा अकार उकारो मकार इउति॥८॥ 

अमात्र इचतुर्थो यवहाय्येः प्रज्चोपशमः शिवो५दैत 
एवमोड्ठर आत्मेव सेविशत्यात्मना 55त्मानयएवंवेद ॥१२॥ 

सम्पू्णे माडूक्योपनिषद केवल ओडूनर का ही वणन करती हे इसके 
ऊपर अन्य प्रकरण म॑ बृहत्‌ व्याख्यान किया जायगा । 
तैत्तिरीयउपनिषद्‌ 

ओमिति ब्रह्म । ओमितीद७ सर्वम्‌ । ओमित्यतद- 
नुकाते ह स्मवाअप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति । ओमिति 
सामानि गार्यान्त ॥ ऑ शोमिति शस्त्राणि श ७ सन्ति 


ओमित्यध्वर्यः प्रति गिरं प्रतिगृणाति । ओमिंति ब्रह्मा 
प्रसोति । ओमित्यग्निहोज्मनुजानाति ॥ ओमिंति 


९. €*-_ 


ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह त्रह्माप्राप्तवानी ति ॥ ब्रह्मा प्राप्तवानीति ॥ 
९१॥आऑओदश॥ 


यह तेत्तिरीयोपनिषद शिक्षाध्याय अष्टम अनुवाक का वचन हे यहां एक 
ही अनुवाक में « वार ओम शब्द का पाठ आया हे । इसका संस्षिप्ताथे । 


( ओमिति ब्रह्म ) ओम्‌ यह ब्रह्मवाचक शब्द हे ( ओमिदर सेम ) 
ओमूऱ्सवेरक्षक सवान्तयोमी परमानन्द परमेश्‍वर ही इस जगत्‌ मे॑सारवस्तु 
हे ( ओम-- इतिएदत--अनुकृतिन-ह--स्मन-वेन- ) ओम्‌ यह शब्द अनुकरातिस्‌ 
अनुकरण वाचक है । यह मासेद्ध हे ( अप्योश्रावय ) यज्ञ में इसी को 
सुनते सुनाते हें ( ओमितिसा ० )सामवेदी ओम्‌ का ही गान करते हें ( ओम्‌ 
शोमिति ० ) क॒ग्बेदी लोग विविध शस्त्र ( स्तोत्र, स्तव स्ताते ) से इसी 
ओम्‌ की स्तुति करत हें (ओमिति--अध्वर्युः ०) यजुर्वेदी अध्वयु पत्येक वचन म 
ओऔंड्लार को ही कहते हें ( ओमिति त्र० ) ब्रह्मा नाम क्रत्विक ओंकार के 
द्वारा ही आज्ञा करता है ( ओमिति--आग्नि० ) अम्निहोत्र के लिये ओंड़ार कें 


( २१३7 ) 


दारा ही आज्ञा देता है ( ओमिति ब्रह्मणः० ) म्रक्मवित््‌ पुरुष ओं शब्दके 
द्वारा प्राथेना करते हुए कहते हें कि में स्स के द्वारा ब्रह्म कोमाप्त होऊं । वे 
अवडय ही ब्रह्म को प्राप्त होते हें । ऐतरेयोपनिषद में साक्षात ओमू शब्द का 
पाठ नहीं है । छान्दोग्योपनिषद के उदाहरण पूवे लिखे गये है । 
बृहदारण्यकापानेषटू । 

हृहदारण्यकोपनिषद॒ तृतीय ( ३ ) अध्याय ९ वे ब्राह्मण प्रथम 
कण्डिका मे “ओमिति होवाच,, यह पाठ ७ बार आया हुवाहे | पुनः! ५ । २। 
१॥५।२।३॥६]॥१२॥१॥गेंयह पाठ आयाहे पुनः ओं खं ब्रह्म 
॥ ५॥ १ | १॥ ऑआं करृतोस्मर कृतस्मर ५ । १५ । १ ॥ इत्यादि प्रयोग 
हृहृदारण्यकोपनिषद में भी हे । 

गीता भी एक प्रसिद्ध पुस्तक हे अतः इससे भी ओड्ठार शब्द के प्रयोग 
लिखते हें यथा-- 
आमित्यकाक्षर ब्रह्म ञ्याहरन मामनुस्मरन , 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देह स याति परमां गतिम्‌ , गी०८,३९ 
वेद्यं पवित्रमोडूकारमूकूसामयजुरवच , गीता ९, ९७ ॥ 
ऑं तत्सदिति निदेशादू ब्रह्मणास्त्रेविधः स्मृतः, गी०,१७,२३ 
तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रिया: , 


९* ७. &--_ 


प्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ गी०१७,२४॥ 


अथे!-श्रीकृष्ण कहतेहे कि हे अजुन ( यः ) जो पुरुष ( ओमू-इति-- 
पकाक्षरंत्रह्म ) ओम्‌ इस एकाक्षर त्रह्मको ( व्याहरन्‌ ) कहते हुए ओर 
( माम--अनुस्मरन्‌ ) तदद्वारा ब्रह्मका स्मरण करते हुए (प्रयाति० ) इस शरीर 
को त्याग प्रस्थान करते हें ( सः? ) वे ( परमांगातेम्‌ ) परम गति को 
प्राप्त होते हें । १३ । ( वें पावित्रमूः ) ओड्डूरर ज्ञातव्य हे यह परम पवित्र 
हे इसी प्रकार उस ब्रह्म ज्ञान के लिये क्र्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ज्ञातव्य हें 
( ओमू--ततू-सत्‌० ) इन तीन पदों से ब्रह्म का निर्देश होता हे ( तस्मात्‌? ) 
इस हेतु ब्रह्मवादियों की यज्ञ, दान ओर तप आदि क्रिया ओडूनर पूवक ही 
होती: हे । इत्यादि गीता भी ओडूनर की सका प्रशंसा करती है ।॥ 


( ९४ ) 
ओ्कार प्रम्बन्धी उपनिषद वचनो पर शड्डा । 


पूवे वणन से और भी शडूग बढू गई । क्योकि जैसे मूतिपूजक लोग 
किसी प्रतिमा या मूर्तिविश्षष मे विष्णु मंहादेवादि देवो का अध्यारोप कर उन 
का पूजन करते हें तत्सदृश ही यह ओडूगर पतीत होता है । 


इस ओडूनर म॑ भी ब्रह्म का अध्यारोप आप करतेहें इसी हेतु इस शब्द 
को आप श्रेष्ठ सर्वोत्तम मानते हें अन्यथा इस शब्द पर इतना आग्रह क्यों? 
जञसा मूर्ति प्रजकों का आग्रह मूर्ति म रहता हे वेसाही ओडूरर में आप का 
हे । फिर इन दोनो मे भेद क्या । जिन उपनिषदों के अनेक प्रमाण देकर 
ओडुनर की सवे श्रेष्ठता आपने सिद्ध की हे उन उपनिषदोंके लेख से भी 
ओंकार एक मूर्तिवत्‌ ही सिद्ध होता ओर आप वेसा ही मानते हें अतः मूति 
यूजकों से भेद कुछ नहीं हे । प्रमाण के लिये इस को देखिये । 
“ओमित्येतदक्षरसुदगीथसुपासीत” इत्यादि 
छा० उ० १, १, ९ 
इस प्रवाक की व्याख्या मे श्री शडुःराचाय्येजी कहते हे-- 
६तथा च अर्चादिवत्‌ परमात्मनः प्रतीकं सम्पदयत” 


इसका भाव यहहे कि जैसे मूति परमात्मा का प्रतीक हे । तद्वत्‌ ओडूनर 
भी उसका प्रतीक हे । पुनः वहां ही श्री शडूरराचाये कहते हें कि-- 


“ओड्ूनरे परमात्मप्रताके टढामेकाप्रथलक्षणां मातिं स- 
न्तनुयात' 


परमात्म भतीक ओडूनर म॑ इृढू एकाग्र बुद्धि स्थापन करे पुनः दृहदारण्य- 
कोपनिषद के । 


ओम्‌ खं ब्रह्म , खं पुराणं वायुरं खर्मिते ह स्माह 
कौरव्यायणीपुत्र: 1५ । १।॥ १ ॥ 
इस कण्डिका के भाष्य मॅ-- 
विष्ण्वादिप्रतिमाभेंदेनेवोडकारो ब्रह्मेति प्रातिपत्तव्यम । 


( २५ ) 


पुनः श्रद्धाभाक्तिभ्यां भावविशेषेणचोडूकार आवेशयति 
विष्ण्वडरनड़कितायां शेलादिप्रतिमायां विष्णु यथा लोकः। 
इत्यादि शडुःराचाये का कथन हे । भाव इसका यह है करि जैसे विष्णु 
और प्रतिमा में अभेद मानकर पूजा करते हें वेसे ही हे, ओकार बह्म ही है 
ऐसा समझ । पुनः जेसे लोग विष्णु के अंगावयवयुक्त शेल्यादि प्रतिमा म विष्णु 
की स्थापना करते हें तद्वत्‌ श्रद्धा भक्ति ओर भाव विशेष से ओड़टार रूप प्रतिमा 
म॑ ब्रह्म की स्थापना करे । | 
इन सब प्रमाणा से तो यही सिद्ध होता हे कि उपनिषद के समय यद्मपि 
शेलादि की प्रतिमा नहीं थी परन्तु ओंडूनर रूप प्रतिमा उस समय मे भी 
विद्यमान थी । परन्तु इन दोनो म॑ कोडे भी भेद नहीं अतः आप भी प्रति- 
मापूजकवत्‌ ही हें । यदि आप कें कि वह तो श्री शकराचाये जी का सि- 
द्वान्त हे उपनिषद का नहीं । इस पर इतना ही कहना उचित हैकिक्या श्री 
शंकराचाये जी उपनिषद का तात्पये नहीं जानते थे ? एक ऐसे विद्वान्‌ का 
भाष्य कदापि मिथ्या नहीं हो सकता उपनिषद के तात्पये को जैसा उन्हो ने 
समझा प्रायः जगत मै कोरे भी वेसा समझने वाला अब होना नहीं । और 
पद भी बहुत ही विस्पष्ट हेः- 
“ ओआमित्येतद्क्षरम्‌” ओम्‌ इस अक्षर की उपासना करनी चाहिये न 
कि ओम्‌ वाच्य ब्रह्म की | 
“एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम , 
एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यादिच्छिते तस्य ततू ॥ 
एतदालम्बनं श्रेषमेतदालम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयत?” ॥ 


इत्यादि कठ के वचन हें । यहां विस्पष्ट कहते हें कि यही ओंकार अक्षर 
ब्रह्म हे । यही ओंकार अक्षर उत्कृष्ट हे । इसी अक्षर को जो जैसा 
चाहता हे वह उस को होता हे । यही ओकाररूप आलम्बन श्रेष्ठ । यहीं 
पर हे इसी को जान बह्म लोक म॑ पूज्य होता हे । इत्यादि वचन विस्पष्ट ही 
औंकार को न्नह्म मानता हे । यदि आप इस से कुछ विलक्षण ओंकार को 
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म्ह के सहसा नाम मुण क्म से कडे गये ह तो फिर इसी एक ओंकार नाम 
पे इतना आग्रह क्यो । किसी एक नाम से वा गुणा से वा अन्य किसी सीते 
से न्रह्म जानना चाहिये । जब आप एक नाम को श्रेष्ठ समझते हें और इसके 
पृजन धारण आदि से मुक्ति मानते हें तो विचारी मृूर्तिप्रजा ही क्‍या बिगा- 
इती हे । इन सव का जब उत्तर दे लेवेंगे तब पुनः यादे शंका होगी तो प्रूळूंगा । 
शका समाधान । 
आपकी शंका बड़ी लम्बी हे । एवमस्तु। सुनिये! मूर्ति पूजा ओर ओंका- 
रोपासना दोनां कदापि तुल्य नहीं हो सकती । वेदा में कहीं भी मूत्तिपूजा 
का विधान नहीं हे । मूर्तिपूजा बहुत पीछे से चली हे । जो २ मृति आजकल 
पूजी जाती हे । वह बहुत आधुनिक हे । त्रिदेव के वणेन ग्रे इस को विस्तार 
से लिखेंगे । यहां इतना जानिये कि कषियो का सिद्धान्त बेदानुकूल हे। प्रसिद्ध 
उपनिषदे वेदतत्त्ववित्‌ क्षि परणीत हें । इस हेतु वेदविरूदचचा उपनिषदों म॑ 
नहीं हो सकती । इस समय इस विवाद को त्याग यह विचारिये कि जेसा 
प्रतिमा में ध्यान होता हे वेसाही क्या ओंकार में ध्यान करन का तात्पये है? 
ऐसा कदापि नहीं हो सकता क्‍्योंकि ओंकार एक शब्द हे इसका रूप कया होगा! 
यदि कहो कि जैसा आज कल “ओम्‌” शब्द को लिखते हें वेसा ही आकार 
हो गया । ओर उसी आकार को त्रह्म मान ध्यान करे । सुनिये! इसम भी 
बड़ी बाधा होगी क्यॉकि जितने प्रकार की लिपियां ( वणेमालाएं ) देश म 
प्रचलित हें उतने प्रकार के ध्यान हो जांयेगे । भारतवषे मे ही मुख्य ओर 
गोण भेद से पचास लिपिये पाई जाती हें उतने प्रकार से “ओम” यह शब्द 
लिखा जायगा । ओर तब आप के कथनानुसार उतने प्रकार के ध्यान हो 
जांयगे । यदि कहो कि हम को यह इष्ट हे क्‍्यॉके भगवान्‌ के अनन्त 
रूप हें अनन्त प्रकार से उनका ध्यान होगा जेसे अनन्त प्रकार की प्रतिमाओं 
में तत्सह्श ध्यान होता हे । इस में क्षांते ही क्या ? सुनिये यदि उपनिषत्कार 
का यह तात्पये रहता तो कम से कम लिपि के आकार के अनुकूल दो चार 
आकार के ध्यानस्वरूप अवशय बतला जाते सो नहीं किया इस खे उपनिष- 
त्तात्पये आपके कथन के विरुद्ध माळूम होता हे । सम्पूर्ण उत्तर मीमांसा जो 
वेदान्त के नाम से प्रसिद्ध हे उसे देखिये। कभी भी एक दुसरे के विरुद्ध गुण 
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नहीं कहे गये और न ब्रह्म का कोई आकार ही उपदिष्ट हुआ हे । 
और न उपनिषदी में ही ओंकार का कोई रूप कहा गया हे । इस हेत 
आपका कथन शास्त्र विरुद्ध हे । और दूसरी बात यह हे कि अक्षर का कोड 
आकार नहीं हाता । किन्तु बालको को बोध के लिये लोगों ने विविध लिपियां 
कल्पित की हैं । यदि लिपिके अनुसार ओंकार के तत्तत्‌ रूप का ध्यान करोगे तो 
आपका ध्यान भी कल्पित मात्र होगा इस हेतु से भी यह कथन ठीक नहीं यदि 
कहिये कि जेसे कल्पित अक्षर के द्रारा सत्य ज्ञान माप्त कर लेते है वेसे ही 
कल्पित आकार के द्वारा सत्यब्रह्म को भी जान जांयगे । यह कथन भी ठीक 
नहीं देखिये । अद्य वस्तु के जानने के लिये शब्द मध्यस्थ होता हे । न कि 
मृर्चि । रामचन्द्र का वणेन शब्द के द्वारा वाल्मीकिजी कहगये हें । न कि 
मार्त के द्रारा । जब कोडे वाल्मीकिरामायण अथवा तुलर्साकृतरामायण के 
शब्द को पदता हे तो उसका मन गदूगद हो जाता हे । रामचन्द्र के सव च- 
रित्र उसके सामने नाचने लगते हें । शब्द को ही पढता हे । उसी को विचा- 
रता हे। यहां यह भी थ्यान रक्‍खा कि श्री रामचन्द्र अयोध्या के मनुष्य राजा 
थे । उन के माता पिता पुत्र कळत्र सब कोडे थे । इस लिये इनकी प्रतिकृति 
कागृज़ पर लिखी जा सकती हे प्रस्तर आदि पर इनकी मूर्ति ज्यो की त्यां खोदी 
जा सकती हे । आज कल यदि होते तो उनका फोटो भी हो सकता था । 
अब आप क्षण मात्र विचार कीजिये यदि आपने कभी भी राम को शब्द के 
द्रारा नहीं सुना हे । आप को यह किसी ने नहीं कहा हे कि श्री रामचन्द्र 
अयोध्या के राजा थे इत्यादि । इस अवस्था में किसी प्रस्तर से बनी हुई को- 
शल्यादेवी की गोद में बेठे हुए रामचन्द्र को देख कर के भी आप को कुछ 
भी वोध नहीं होगा फिर आप को वाणी के द्वारा प्रठना ही पडेगा कि सह 
क्या हे । फिर शब्द के द्वारा ही उसका भेद बतलावेंगे तब ही ज्ञान होगा । 
इस हेतु शब्द मध्यस्थ होता हे न कि मूर्ति । अब पुनः देखिये । जिस समय 
आप को किसी ने बतलाया कि यह रामचन्दर हें ओर यह इनकी माता को- 
शल्या. देवी हें उस समय आप को केसे बोध हुआ । क्या अक्षर के ध्यान से 
अथवा शब्द के बोध से। निःसन्देह शब्द के बोध से ही आपको पदाथ का 
ज्ञान हुआ । उस समय इस अक्षर का क्या आकार हे । इस पर ध्यान नहीं 
हे । किन्नु पद के अथे के ऊपर ध्यान हे । कहीं कथा वा व्याख्यान होता हे 
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तो जो गवार अक्षर नहीं जानता हे परन्तु जिस भाषा मे कथा होती है उस 
को समझता है तो उस को सब कथा ज्ञात हो जाती हे । अक्षर की कुछ 
आवश्यकता नहीं होती । पुस्तका गे केवल अक्षर के आकार के देखने से तुम 
को क्‍या कुछ बोध होता ? कुछ भी नहीं यदि अक्षके आकारसे किसी को 
बोध हो तो एक महामूखे को भी बोध होना चाहिये क्यॉकि बह आंख से अक्षर 
के आकार को देख रहा हे यह कि अक्षर टेदा हे या सीधा हे-त्रिकोण हे वा गोलहे 
इत्यादि । परन्तु उस अज्ञानी को कुछ भी ज्ञान नहीं होता । जन्म भर ही अक्षर 
का ध्यान करता रहे । परन्तु उस को एक शब्द का भी बोध नहीं होगा । 
इस से सिद्ध हुआ कि अक्षर शब्द जानने के लिये एक संकेत मात्र हे। परन्तु 
शब्द पदाथे ज्ञान मे मुख्य कारण हे यदि शब्द न होवे तो हम कुछ नहीं जान 
सकते । पुस्तक में अक्षर रहता हे जब तक वाणी के द्वारा यह न वतलाया 
जायगा कि यह 'क' हे यह 'ख' हे तब तक बोध नहीं होगा । देखिये अक्षर क्‍या पदाथे 
हे ' बालक अक्षर सीखते हें उनको धीरे २ सव अक्षरो का बोध हो जाता 
हे । परन्तु उन अक्षरो से किसी पद का बोध नहीं होता । यदि अक्षरो से पद 
का बोध होता तो उन को सब पद पदाथे का भी बोध हो जाना चाहिये । 
परन्तु सो नहीं होता । इस हेतु अक्षर बोध का कारण नहीं । अब देखिये । 
अक्षर जानने पर भी पद का अथ घोषना पडता हे । इस से भी इस को 
पदाथे का बोध नहीं होता । जब तक वह उस पदाथे को अपनी आंखों स 
नहीं देख लेता वा अनुमान आदि प्रमाणा के द्वारा नहीं जान ळेता तब तक 
किसी वस्तु का बोध नहीं होता । इस हेतु अक्षर बोध का कारण नहीं । देखिये 
एक अन्ध बालक हे उस को अक्षर के विना ही पदाने पर सव वोध हो जाता 
हे। हां, आंख विना रूप का बोध नहीं होता । परन्तु बह पदने पर सारा रामायण कह 
सकता हे आर आपने देखा भी होगा ऐसी घटना बहुत होतीहिं मान लीजिये कि आप 
अंग्रेजी अक्षर नहीं जानते सामन किसा ने अंग्रेजी अक्षर लिख कर रख दियि । 
आप देखते हो कि ये केसे होते हें मानला कि आपने अक्षर जस लिखे जाते हें वेसे 
लिख भी लिये । परन्तु आज तक आपको यह किसी ने नहीं बतळाया कि यह 
"५? हे ओर यह “?' हे । अब विचारिये अक्षर के आकार का बोध होने पर 
भी आपको यथाथे म॑ ५ 3 € 1) का बोध नहीं हुआ । इस हेतु अक्षर बोध 
का कारण नहीं । यथाथे म॑ वस्तु का बोध कुछ शब्द के द्वारा होता हे । 
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परन्तु यथाथ गे साक्षात अनुभव से ही वस्तु का यथाथे बोध होतारे इस के 
लिये इश्वर ने भिन्न २ इल्द्रिय भिन्न २ वस्तु के ज्ञान के लियि दिये हें उसी 
से यथाथे ज्ञान होता रहता हे । इत्यल्मू । 


यदि कहिये कि 'ओम्‌ शब्द का जैसे उच्चारण होता हे तदनुकूलध्यान से 
उपनिषद का तात्पये हे। सो भी ठीक नहीं क्यॉकि कण्ठ स्वर भेद सेइस के उच्चा- 
रण भी अनन्त होंगे फिर कोई स्थिरता नहीं रहेगी और न इंदक कोडे प्रमाण 
ही मिलता, यह भी देखिये उच्चारण ध्वनि को कहते हें । बह उच्चारण वा 
ध्वनि तो इश्वर नहीं । यह सब अज्ञानता की बात हे । क्राषियो के तात्यय्ये 
की ओर चलिये यदि कहो कि श्री शकराचाय्ये जी ने तो प्रतिमावत्‌ ही 
ओंकार को माना हे सो कैसे ? इसका उत्तर तो यहहे किशंकराचाय्ये जी के 
भाष्य में एक दो ही स्थल में ऐसे नहीं जहां पर अशुद्धि हो किन्तु शतशः स्थल 
ऐसे हें जो परस्पर विरूद्ध हें और दूसरी बात यह हे किं शेकराचाये जी का सिद्धान्त 
आज तक लोगां ने नहीं समझा हे यादे समझा हे तो कोडे बतलावे कि वह कहने 
वाला ईश्‍वर क्यों नहीं ओर आप ईश्वर क्यों नहीं, फिर इन दोर्नो ईश्वरा म॑ महायुद्ध 
क्यो ? अथवा इन दोनों इववरो मे एक सम्माति क्यों नहीं जब एक पदाथो 
तिरिक्त अन्य पदाथे ही नहीं फिर एक दूसरे से ठोकर क्यो खाता हे । घास 
भी इश्वर ओर घास खाने वाला पशु भी इश्वर । दीप भी इरवर ओर दीप 
से प्रकाड्य घट भी इइवर । सपे भी इशव्र उस के विष से मरने वाला शरीर- 
धारी भी इव्वर इत्यादे । सांख्य शास्त्र में अच्छा कहा गया हे “बालोन्मत्तादे 
समत्वम” ऐसा कथन बाळक ओर पागल आदि मतुरष्या के कथन के समान 
ही हे इस हेतु में कहता हुं कि शांकर सिद्धान्त अभी तक अज्ञेय ही अथवा 
जगदुपकारी नहीं इस हेतु केवल शंकराचाये के ऊपर निभेर हो उपनिषर्दो 
और शास्त्रा का निणय नहीं करसकते । 

दो आख्यायिकाए 

में दो उपनिषदों से दो आख्यायिकाएं आप को सुनाता हूं जिन से वि- 

स्पष्ट प्रतीत हो जायगा कि उपनिषद के समय सब परकार के भतीकीं मॅ 


१ किती एक वस्तु मॅ वह्या को मान कर उत्त वसतु की उपासना करने का नाम प्रति- 
कोपासना है । जैते सूर्य्य मॅ ईश्‍वर को मान सूर्य्य को उपासना करे तो यद प्रतिकोपासना 
कहलावेगी । 


( ३० ) 


उपासना निषेध था, ध्यान देकर इन के भाव और गाम्भीय्ये को विचारिये 
छान्दोग्योपनिषंदू के पंचम प्रपाठक के एकादश खण्ड से इस आख्यायिका का 
आरम्भ होता हे । एक समय ओपमन्यव, पोळाषे, भालवेय, शाकेराकष और 
आडश्‍वतराशिवि ये पांच यर्द्याप महाश्रोत्रिय महाशाल थे परन्तु “कोनुआत्मा 
किंब्रहममीत” आत्मा और ब्रह्म क्या हे इस विषय के निणय भै असमथे हो 
आरुणे उद्दालक के निकर आए । आरुणि उदालक भी उन महाश्रोत्रियो के 
सन्देह को दूर न कर सके तब ये छो मिल कर केकयदेश के महाराज अरव- 
पति के निकट आए । इन महात्माओं में जो ब्रह्म सम्वाद हुआ हे सो सुनने 
योग्य हे । 

१-अश्वपाति राजा पूळते हें [कि हे औपमन्यव ! आप किस आत्माकी 
उपासना करते हँ ? 


औपमन्यव । हे राजन !में द्लुलोक रूप आत्मा की उपासना करता है । 

अशवपाते । औपमन्यव ! यह य्युलोक तो वेश्‍वानर आत्मा का मूधो 
समान है । वह ब्रह्म नहीं । आप का मूधो ( शिर ) गिर पडता यदि आप 
मेरे निकर नहीं आते (१) 


>-अरवपति । हे पोळुषि ! आप किस आत्मा की उपासना करते हँ ? 
पाळुषि । हे राजन्‌ ! आदिल्यरूप आत्मा की उपासना में करता हँ । 
अडवपाति । हे पौलुषि ! यह आदित्य तो वेश्वानर आत्मा के नेत्र समान 

ह । यह ब्रह्म नहीं । आप अन्ध हो जाते यदि मेरे समीप नहीं आते । 
३-अरवपति । हे भालवेय ! आप किस आत्मा की उपासना करतेहें? । 
भालुवेय ! में वायु रूप आत्मा की उपासना करता ह । 


अदवपति । यह वायु तो वेश्‍वानर आत्मा के प्राण समान हे । यदि आप 
मेर सर्मीप नहीं आते तो आपका प्राण निकल जाता । यह वायु ब्रह्म नहीं । 
४---अदवपति हें शाकेराक्ष ! आप किस आत्मा की उपाना करते हँ ? 
शाकेराक्ष हे राजन! मैं आकाश्य रूप आत्मा की उपासना करता हूं । 
अदवपाति । यह आकाश तो वेश्‍वानर आत्मा के शरीर समान हे यादि 


( १ ):-आपमन्यव कंत्वमाहमान मुपास्स इति । 
दिवमेव भगवो रागक्षितिहोवाच । एष वे सुतेना इर्त्याद ळाम्दोग्ग ५॥ १५ ॥ 


( ११ ) 


आप यहां नहीं आते तो आपका शरीर विश्ीणे हो जाता । यह आकाश्ञ ब्रश्म 
गह! याति 
५- अःउवस्कीब- । हे अशवतराशिवि ! आप किस आत्मा की उपासना 
करत हें ? 

अरवर्पति-। हे राजन | में जल रूप आत्मा की उपासना करता हूं । 

अशवपाते । यह जल तो अत्मा के वस्ति समान हे । यदि आप यहां 
नहीं आते तो आप का वस्ति छिन्न भिन्न हो जाता । यह जल ब्रह्म नहीं । 

६---अशवपति । हे उद्दालळक ! आप किस आत्मा की उपासना करते हें? 

उद्दालक मैं पूथिवी रूप आत्मा की उपासना करता हं । 

अशवपति । यह पूथिवी तो वेश्‍वानर आत्मा का चरण समान है । यादि 
आप यर्हा नहीं अति तो आप का चरण नष्ट होजाता । यह पृथिवी ब्रह्म नहीं । 

तत्पाश्नात्‌ महाराज ने उन छ्वा विद्वानों को ब्रह्म के विषय का उपदेश 
किया हे जिस को सुन उन सर्वा की शका निठत्त होगई और बड़ी प्रसन्नतासे 
अपन २ आश्रम को ळोट गये । अब इस आख्यायिका के तात्पय्ये पर 
ध्यान दो । 

यहां संक्षप से कहा गया हे कि इस जगत म॑ जितने पदाथे इृष्टिगोचर 
होते हें । वे ब्रह्म नहीं । सूये, वायु, आकाश, जल, पृथिवी ब्रह्म नहीं । इन 
म॑ सूये से लेकर पूथिवी तक सब पदाथे आगये । ओर इस से जो बचे उन 
का ग्रहण द्युलोक के साथ हे । सो वह द्युलळोक भी ब्रह्म नहीं । अतः इनको 
जो कोडे ब्रह्म के स्थान में पूजता हे वह अज्ञानी हे। ओरइससे यह भी 
सिद्ध हुआ कि यह सब जड्पदाथे हें इन की स्तुति प्राथेना जो करतेहें वे 
परम अज्ञानी हें । भारत वासी विद्वानो ! क्रपषि प्रणीत आख्यायिका पर 
ध्यान दीजिए और सूये आदि की उपासना त्याग चेतन ब्रह्म की पूजा 
कौलजिए । 

सूयीदिक मे इंधवरोपासना निषेध 

बहुधा लोग कहते हें कि /%. सूये आदिकां की उपसना हम नहीं करते 
हे । किंतु उन म॑ ब्रह्म की उपसना करते हे । क्योफि त्रक्ष सवव्यापक होने 
से सूयोदिको म॑ भी विद्यमान हे इस हेतु सृयोदिको को भतीक मान कर 


( १२२ ) 


डपासना करने मे कोई क्षाते नहीं । इस महाश्रम को दूर करने के लिए 
पुनः उपनिषद निश्न प्रकार से उपदेश देती हे यथा- 


गगेगोत्रोत्पभ्न वालारफे नाम का एक विद्वान्‌ था । उस ने अनेक श्राखत्रो 
का अध्ययन किया था परन्तु शास्त्रा के तात्पये से सवेथा अनभिज्ञ था । वह 
प्रतीक उपासना को ही सवेभ्रेष्ठ मान उसी का उपदेश सब ळे दिया करता 
था । एक समय अनेक देशों से भ्रमण करता हुआ काशी के महाराज 
अजातशत्रु के निकट आ बाला कि के राजन! यादे आपकी इच्छा हो तो 
आप को ब्रह्म का उपदेश करूं । राजा अत्यन्त प्रसन्न हो बोला कि में इतने 
वचन के लिए आप को १००० गायें भेट देता हूं । क्यॉकि जनक २ कह 
कर सब महात्मा विद्वान्‌ मिथिला देश को ही चले जाते हें । हम अधर्मा को 
कोई ब्रह्मज्ञानी आकर उपदेश नहीं देते । सो बड़ी कृपा हुडे हे कि आपका 
दशन हुआ आपन्रह्म का उपदेश देवे (१) 

तब वह गाग्ये बालाकि महाराज से उपदेश देने लगा कि हे सम्राद ! 
आदित्य ( सूये ) में जो यह पुरुष हे। इसी को हेंब्रह्म मान कर उपासना करता 
हं । आप भी इसी सूये म ब्रह्म पुरुष की उपासना करें । यही पुरुष ब्रह्म 
हे (२ ) यहां पुरुष शब्द का अथे ब्रह्म शक्ति हे इसी भाव से गाग्य ने पुरुष 
शब्द का पयोग किया हे यदि पुरुष शब्द का केवल पदाथे शक्ति ही अथे 
किया जाय तो वालाकि की प्रतिज्ञा का भंग होगा । क्यॉकि वाळाकि राजा 
से कह चुका हे कि में आप से ब्रह्म का उपदेश करूंगा । सो सूये रूप 
आधिष्ठान म॑ ब्रह्म की उपासना कहता हे । इस हेतु यहां पुरुष शब्द का 
अथे वाल्याफ़े की दृष्टि में ब्रह्म हे । 

राजा ने इस वचन को सुन कर कहा कि नहीं २ इस सूये मै ब्रह्म 
की उपासना मुझे न बतळावें । यह सम्वाद अच्छा नहीं। हां यहसूये इस लोक 


हिड्‌शशशााआआाबािि डेहज्निजबिशअ॥ ुब.ंू्खययवौ.ँ.]वविनि3ििककाळााकडाााकाववडाडाळा डाला य हा आख रु ््् कुं र्ड बड अकाखखआुबगााबबबअअ डड डकडडडडवडळडडककळाााकामडडणकाडमडाक ्कककवनकााळाळाा््ााककळााकसााव्याव्व कडाका 


१--दूमवालातिर्होतूचनो गाग्य झास । तहोवा वाजातशजु काश्य बह्म ते प्रवाणोति । 
सहोवाचाजातशष्र! सहसत्रमेतस्यां दद्यो ननको जनक इति है जना घाबन्तोति ॥१॥ 
वृहदारएयकोपनिषदू । ग्र) १ 101१ न 
२-प होवाच गारग्यी य एवासावादित्ये पुरव एतमेवाह मह्या पास इति । 
स होवाचाजातशत्रुममितस्मित्‌ संवदिष्ठाः अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां सूर्ह राजेति वा अहमेति 
खुपास इति स यरतमेव मुपारते;तिष्ठा: सर्वेषां भूतानां बूर्दा राजा भवति । १। वृह०उ०२॥७. 


( ३३ ) 


में सब का अतिक्रमण करने वाला हे ओर राजा ओर मुद्धो केसमानहे । ऐसा तो 
में भी मानता हूं । ओर इतना मान कर सूये सम्बन्थी गुणों का अध्ययन में 
भी करता हं । परन्तु इस मे ब्रह्म की उपासंना करनी सवेथा अनुचित हे । 

तव पुनः गाग्ये सूये को छाड चन्द्र को दिखला बोळा कि हे राजन ! चद्ध 
में जो यह पुरुष हे इसी को में त्रह्म जानता ह ओर इसी मै ब्रह्म की उपासना 
करता हें आप भी इसी मे ब्रह्म की उपासना करें राजा इस बचन को सुन बोला 
नहीं, २ इस चन्द्र में जा पुरुष ह वह जह्म नहीं । और न इस चन्द्र म॑ ब्रह्म 
की उपासना करनी ही उचित हे । इस में आप सम्वाद न करें यह ब्रह्म 
नहीं । हां इस को सोमराजा ळोग कहत हें । सो में भी इस को सोम राजा 
मानता हं । परन्तु साम राजा में ब्रह्म की उपासना न तो मैं करता हुं आर 
न किसा को करना ही योग्य हे । 

तव वाळाकि ने क्रम से विद्युत, आकाश, वायु, अग्नि, जळ आदश 
( दपेण ) शब्द आदि पदार्थो म॑ ब्रह्म की उपासना का उपदेश 
किया । राजा सवेत निषध करता गया । अन्त मे राजा ने कहा 
कि क्‍या आप इतना ही जानते हें ? । इतने से ब्रह्म कदापि भी बिदित 
नहीं होता हे । तव गाग्ये ळाज्तित होकर कहने लगा क्रि हे राजन! अव में 
आप से ही ब्रह्म का उपदेश ग्रहण करना चाहता हं । कृपा कर ब्रह्म का 
उपदेश मुझे देवें राजा ने कहा कि यह एक उलटी बात हे कि ब्राह्मण इस 
आशा से क्षत्रिय के निकट आबे कि मुझ को यह ब्रह्म का उपदेश कग्गा । 
एवमस्तु । आप कुळ दिन मेरे ग्रह पर निवास करें । में आप को बतलाऊंगा 
इस के अन्तर राजा ने त्रह्म का उपदेश दिया हे जिस को सुन बह वालाकि 
यथाथे ब्रह्मवित हुओ हे । बृहदारण्यकोपानिषद भाष्य में इस आख्यायिका के 
भाव का मैंने वणन किया हे । देखिए-- 

उपनिषदों की दोनो आख्यायिकाओ से सिद्ध हुआ कि सूये आदि 
प्रतिमा म॑ भी त्रक्म की उपासना नहीं करनी चाहिए । जब सूये आदि 
प्रतीक में भी उपासना निषेध ह तब कब सम्भव हे कि मृत्तिका धातु आदि 


-न-२---णणाण टल 


१<स होवाचाजञालशत्रु रेतावण्य इत्येतावद्धीति । नितावता विदित भवतीति। स 
होवाव गाग्येउपत्था यानोति । १४ । सहोवाचाजातशत्रु! प्रत्लोमंतदुयद्‌ ब्राह्मपः क्तत्रिय- 
मुपेयाद्‌ अहम मे वचपतीो ति । व्येवत्वाहपायिष्यामीति । इत्यादि । बु० उ०॥ २ 


.. 


( >े८ ) 


स वनी हुई मरि गे त्रह्मापासना की विधि पाईे जाय । अद रहगया ओडूगर 
रूप प्रतीक । सो इस के विष्य मे प्रव लिख आया टे कि वह सये आदिक 
बत्‌ भतीक नहीं । यह इश्वर का एक मरय नाम पाज ह टस नासके द्रारा उगवर 
को जान इसदा साक्षात उपासना करनी चाहिए । अव आप ळाग विचार कग सकत 
हें कि शंकराचाय ने जो यह कहा था कि जस प्रतिमा म॑ विष्णु का ध्यान 
होता हे वेस ही ओडार गे भी तश बुद्धि कर । सो कद तक यथा्थे ह| 

जित्रासुओ ! शेकराचाये के भाण्य स जा आप ळोगो झो अस हआाह! 
उस त्याग कोजिये । शंकराचाचे का अदेलबाद रन रोना. आख्यायिकामा 
के द्वारा समळ तवा सिद्ध होता ह । गकराचार्य पपदे*् “शाही जोर दिपा 
कि जो, उपनिषद आड. देडे धिरद्ध हे उसका काप ब्रा ताजना नाहि 
अ आप सोचिय यवि यय मगत तह्म ही रद्तता ता. जध्वर्षात इस झो 

सना का कयी कर वियेध कता । आर वादे उल जगद भं जा उपाव 
शस हे बही तथ महता तो भी अजानरत आदित्य आ शी उपा- 
राना का क्‍योकर तिथ करता । अथवा जंग विण्णे का रपासला काण्यात 
म दोतो ह इसी पका पस्यादिक शे बल की उपासना कन्या चाहिये सह 
भाव कपिया का रोता ता भी अजातणत्र उयादिक घे उथालना 'निप्ध नही 
करता । यदि कहा करि आडार «१. अधिष्ठान  त्रश्नााागना कसत स 

वि नही ता यह भो उचित नहीं । उस प्रकण गेविस्पप्टसाप्स कह 

गयी हे कि शब्द कायी अधिन गान दर त्रक्मापासना करना सर्शचत 
नही । झिर इत अवस्था घे श्री शकरयाथे जी का. कथन केले माना जा- 
सकता । अवघ आप इन ढोली आख्यायिकाओ पर विचार कजत कि दोक- 
राखा की प्रतिज्ञा कां तक उपासिपदी क अनुकरूळ ह । जत * श्री शैकग- 
याय ने दसरों के उपर चढा की हे तव * बड जार स कहा ह कि वद 
विसद्ध होने ले यह सवेथा त्याज्य ह । “उपनिपदो का भी. शकराचाय वद 


शू 


ही मानत हॅ” । परन्तु आश्वय यह हे कि निज कथन को शकगाचाय वदा- 
नुकूळ नहीं वनात हे । इत्यल्म ॥ 


कपील कटाता 2. तळमळ 


१-स होवाच गाग्या य सएवायंयन्त पश्श्‍चाव्दो उनूदेव्येतमेवाह बह्यांगास इति स होव चा- 
जातर.चमामेतस्मिन्सम्वदिष्ठाः इत्यादि । १० ॥ 


प” .५/ 


नाशी कश कक 


ओड्रार का गूढ तात्प£ धं] 


१-दवम देखते हे कि "अनउनम” इन तीन अकरा स “आग” शब्द 
वना हुआ हे । अथात “ओम” शब्द भं तीन अतर हे । “-जव ओम जब्द 
ळिखा जाता ह तव आ आर भमकेमध्यम भीतीन का ही अक ळिखा 
म्हता ह । जव किसी मंत क आदि ग सट “आप” अग्द लिखा वा बोळा 
जाथगा तो!ः- 

जसंच्या 

रस पाणिन संत्रानुशार प्या टोजाता द भवान नेयाविक दोजाना ह 
उसी हेत शय आश झब्द ळियत 7 तज 'मा' २. माग तीस का हय फळ देले 
ह यह २ तील का अड प्यृत असे कोसयकटे  3-योडार का नाग भी 
तीन ही असंग काढ प्रणव आर उरेगीय | बय आण क॑ भागे जप गत्य 


य 


दृतिरपां सात हे ! वे व इ भू; £ मुंबा * म्या मरा अ अग ८ तपा ३ 
सलाय ७ पण्ले सघ य एग तीस ही ण्याहाविणं जाडी जाती ?। ५ -पन: 
इन तीन झडाय्याहिचियी क भाग तीन ही पद बाळी गायत्री ळगार जाती ₹ | 
गौथचरी खात दो धे ल धक छद का नाग धाऊ द | घत तोम पदा को हाती 
ह| प्रस्येक पद घे. ८ अना होत हे | नीर्नी पद निळाकर “८ चायीस अभरा 
की गायती होती इ | ३-उपनिपद ओर थम्पशास्त्र क अनसार तीन अटो 
तीना अक्षर ळिय बेथ हे | इस परकार देखने स आवश होता ह फि इस 
आडठार के साथ तीन कयी कर लगा हुआ ह । 

१-येंदिक भाषा सं देखत ह कि आं शान्ति! ! जान्तिः , शान्ति! ! इस 
प्रकार शान्ति शब्द तीन ही बार कहा जाता हे । “विवाह आदि शुभ कम्म 
म॑ विष्ठरो विष्टरो विष्टर: | 'पार््' 'पा्य' 'पादयना अर्घाष्योभ्व ! 
आचमसनीयम्‌ । आचमतीयस्‌ । आचमनीयम्‌ । इत्यादि-एक > 
शब्द को तीन वार? कहत हे । ३-निरुक्तकार मुख्यतया तीन ही दवता मानते र 
आदित्य । वायु । अग्नि | इ प्रातः सवन, माध्यान्दन सवन, तुताय 


दाल्यान: नि० दे० ९! ४४ । 


( ६३६ ) 


सवन इस पकार सवने भी तीन ही माने गये हें। ९-अमि भी तीन ही माने गये 
हे-गाहेपत्य आवहनीय दक्षिणाभ्रि। ६-वेदा की रचानाषं भी तीन ही 
प्रकार की हे कग ? साम > य्जुः ३ (३ ) 
७-यज्ञापवीत तीन सूर्त्रो का ही होता हे । ८-क्रषिक्रण, पितक्रण, 
देव कण ये तीन ही प्रकार के शास्त्राय कुण हें । ९-माता, पिता, और 
आचाये ये ही तीन गुरु माने गये हें । २०-सांख्यशास्त्र मे आध्यात्मिक, 
आधिदेविक, आदिभोतिक तीन दुःख कहे गये हें । ११-सत्तव रजस्‌ ओर तमंस 
येही तीन पदाथ वा तीन गुण कहे गये हें । १२-३इवर, जीव और प्रकृति ये 
ही तीन पदार्थ प्रतीत होते हें । इत्यादि अनेक त्रित्वविश्िष्ठ पदार्थ वेदिक 
भाषा पे हें १ ३-पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देव । महालक्ष्मी महा- 
सरस्वती महाकाळी ये तीन देवियां । त्रिविक्रम । त्रिळाक महादेव य साथ 
त्रिशूळ त्रिपुण्ड आदि । १४-ड्याकरण मे भूत भविष्यत वत्तमानकाल 
तीन वचन तीन पुरुष आदे माने गये हें । १५-बाल्य, योवन, वाद्धक्य तीन 
अवस्थाएं इत्यादे । १६-कुस्तान ळोक पिता, पुत्र पवित्रात्मा तीन इवर 
मानते हे । 
इत्यादि अनेक पदार्था का वणन तीन से होता हे । अब विचारना चाहिये 
कि ये सव कया हें । इन गे क्‍या सत्यता ह ओर ओडूर भं तीन अक्षरो से 
विशषप क्‍या तात्पये हो सकता हे । इस ओडुनर के तीन अक्षर उपदेश देते 
हे कि यह जगत्‌ तीन पदाथा से भूषित हे । ईरवर जीव ओर मक्राति यरे ही तीन 
१-बह्मवा दिनो वदन्तियदुसरूना प्रातः सवनस रुद्राणां माच्यन्दिनंसवनम । आादित्यताऊव 
धिरश्‍वेष जव देना तृहीयत्तवनम । ळान्दोग्य उ०॥ २। २१४॥ १ 
जया धै देवा: | वस्वो रुद्रा ण्रादित्पाः | तेषांधविनक्तानि सबनानि । वसूनामेब्र प्राते:-मवनम 
मद्रारा माच्यन्दिन सवनम्‌ । श्रादित्यानां तृतीयप्तवनम्‌ । एतपधब्ाह्मया कापड ४ 
३-वेद चार हे कग, यजु', नाम ओर गयर्व । यहां,यह भेद जानना चाहिये “तेषांमृग 
यत्रार्धवशेन पादल्यवल्था । गोतिणु मामाल्या । शेष यजुः शब्द: । मोमांसा के इन सू्त्रो के 
ब्रानुततार जिस मॅ पादळ्यवस्या हो वह अक जो गाया जाय वह साम आर शेष को यजु कहते 
हॅ । ग्रर्यात पद्यात्मक गद्यात्मक द्रौर गानात्मक जे तोन प्रकार की रचनाए हें उनको हो कक 
यजु: साम कहत हें णौर शञ्दमय संमार में येहो तीन प्रकार को रतनाएं हो सकती हँ ग्रधिक 
नहीं इसी हेतु वैद को 'तयो' कहा है ग्रौर इसी कारण कक यजुः साम काग्मघिक नाम श्राता 
है । इसी के घ्न्तर्गत अधव होजाता है इत हेळु भ्थव का पृथक्‌ नाम कम ध्राता है । 
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'पदाथे हें । न इन से अधिक न इनसे न्यून । इन तीना के यथावत जानने 
से मनुष्य परम सुख का भागी बन सकता हे । इन तीना के जाननके लिये 
जयी विद्या के अध्ययन अध्यापन की आवशयकता हे इसी हत ब्रह्मचारी त्रि्धत 
यज्ञोपवीतादिक धारण कर दुष्कर ब्रह्मचट्यत्रत का निवाह करत हें । आर 
त्रयी विद्या का अध्ययन करते । इसी स तीना कण तीनो दःग्व आदि मिटते 
हें । इसी से साता आदि तीना गुरू सन्वृष्ट रहते हें । उसी स तीना सवना 
की उपासना होती ह । इत्यादि ओंकार शब्द के ग्रूढ तात्पय प्रतिदिन 
विचारा आर इस के अतुकूळ चळो । ग्रन्थ के विस्तार क भय स हमन तुम 
ळोगा का संक्षप से भाव दशाया हे । तुम स्वये डस को वारस्वार विचारो, 
मनन करो । तव तुम को स्वये तात्सस्थ भकाशित होन ळागगा । 


न. डु ५ जा ह त | ४) ४) 
“ओडुधर शब्द की रचना का परम गुढ़ भाः 
अकार अक्सर आर वद ळिषि आदि 
देग्यो रस “ओम” शब्द भं अकार उकार आर मकार अब्द 

कग्वेद का आरम्भ अकार अकर स हुआ ह । अभिमीळ इत्यादि । >-दश 
म॑ जितनी ळिपिर्या ह वे अकार स ही भारस्भ होती हं! अभाई द इत्यादि । 
अगरजञी अक्षर भी अकार से आग्स्भ हञा ह ५ 3 इत्यादि आकार का 
सूचक ह | उदू भी अकार से पाग्स्म होती ह आलळिफ ब इत्यादे । आजिफ 
अकार का सूचक ह । 


क्ट 
ततो. 
| 


ठ 
£ 
1) 


अकार आर पाणिनि 
3--शहावेयाकरण पाणिनि अपसी अष्टाध्यायी को अकार स ही आगरभ 
कर अकार पर शी समाप्त करते ह । यथा- 


अइहइउण।क्ररल्दक| 
इत्यादि आदि सूत्र हें । आर अन्तिम सूत्र-- 
६ -प--य | ट्‌ | 9) ६9 


हे । देखो पाणिनि ने अकार अक्षर का कितना आदर.किया हे । तुम 
व्होगों मै से बहुत ळोग कहेंगे कि यह आकस्मिक घटना ह । परन्तु तुम 


( ३८ ) 


ध्यान रक्‍खो । यह आकस्मिक घटना नहीं मंहषि पाणिाने ने जान ग्रूझञ कर 
आदि अन्त मे अकार का पयोग किया हे । भगवान्‌ पाणिनि ने “ओम” 
शब्द को ऐसे धातु से सिद्ध किया हे कि जिसके आदि मे अकार ही है । 
अथोत्‌ “अव” धातु से ओर धातुपाठ में “अव” धातु के जितने अथे किये 
गये हें उतने अथे अन्य किसी धातु के नहीं हें । यथा-- 

अव-रक्षण, गाते, कान्ति, मीत, ताति, अवगम, पवेढा, स्वा- 
स्वथयाचन, क्रिया, इच्छा, दीसि, अवाति, आलिंग, हिंसा, दान, 
भाग, बडिघ । थातुपाठ देखो । 


अकार ओर सेस्कृत लिपि 


संस्कृत के जितने व्यक्चन अक्षर बालको को प्रथम सिखलाए जाते हं । 
वे सब ही अकार अश्षर से संगुक्त रहते हे । अथोत्‌ क स्व गघ आदि अक्षरं 
परे “अ” संमुक्त हे क्यॉके इनका अपना स्वरूप कख॒ग॒घ॒ आदि हे । 
अथोत्‌ जिसको व्याकरणानुसार हळ कहते हें । व्यन्जन वणे स्वर की सहा- 
यता के विना उच्चरित नहीं होते हें । रस हेतू मत्येक व्यञ्जन म॑ अकार 
अक्षर मिळाकर वाळको को सिखळाया जाता हे । अब तम विचार करो 
यदि अक्षर वनान वाळा चाहता तोक खग घ.इत्यादिके स्थान मे कि 
स्वि गि त्रि इत्यादिक वना सकता था अथवा अंगरेजी उद्‌ के समान किसी 
भं ३ किसी म॑ उ किसी गे ए आदि स्वर लगा कर वनाता अस बी, सी, डी, 
जी, के, आदि अक्षर हे । इन मे ३ ए आदि अक्षर निरथक हें इसी प्रकार 
कै खे गु घु डी इत्यादि वनाने वाळा बना सकता था । एसा न कर के सब 
व्यज्जन शें अकार का ही थोग रक्‍लखा हे । क्या ही आत्रयरे की वात हे । 

औं शब्द ओर संस्कृत लिपि 


संस्कृत में अ, ३, उ, क ओर लु ये ही पांच हस्वस्वर हें । नइससे 
अधिक न ऱ्थून । अथोन पांच ही हस्व स्वर हें यथाथे गे पूळो तो ये ही पांच 
स्वर हें । इन में ही दो दो अक्षर मिळ कर ए ऐ ओ ओ बन गयेहेजसेः-- 
अन-इसए । अन-एसऐ । अन-उरओ। अ--ओर<ओ। एवं अ--अर>आ ।इ-- 
इर्‍्यई । उत्उसऊ । कन-कनक्र | अन-अन-असआ ३ । इनइनइन्ईे ३ 
उन--उन-उ्नऊ ३ । क्न-क्रभ-क्रसक ३ । इस प्रकार विचार कर के देखोगे 


(. ३१%...) 


तो पांच ही स्वर संस्कृतर्म हें । अव तुम को एक आश्‍चय्ये लीला इस ओडुगर 
के साथ बतलाता हृ ध्यान देकर विचारो । इन पांचा स्वरो म॑ पहला अक्षर 
“ अ” ह “ ओम ” इस गे भी पहला अक्षर “अ” हे । इन पांचो स्वरो मे 
मध्य अक्ष “उ ” ह | “आम ” मे भीमध्य अक्ष “उ” ह| 


अब रह गया “ मकार ” इसका दत्तान्त सुनो । संस्कृत अक्षरा ग॑ पांच 
ही वग भी होते हें । अथोत कवग, चवग, टवगे तवगे ओर पवग | अथोत्‌ 
कखगघड१)चळछजझजञज*>।टठडदण5३!तथदधन४| 
पफब भ म ५ पांच पांच अक्षर मिलकर एक एक वगे कहळाता हे अब 
देखो इन पांचो बगा मे “ म ” यह अक्षर अन्तिम हे । अव “ आम” छळ्द 
को देण्यो टस गे भी “ प्र ” अक्षर अन्त मे हे । क्या यह घटना आदवास्मिक 
ह ? । नहीं । शद आकस्मिक नहीं । कपियो ने जान ब्रुझ कर एसा ही बनाया । 
ओं शब्द के अनुसार ही अपने अक्षरो को भी वनाया ह रबर की ओर ळे 
जाने की य सव विधि हँ । हे जिज्ञासुओ ! तुन स्मरण रका कपि लाग सदा 
इ5ुवर मे ही मग्न गहते थे उसका ही अपने चारो आर देवा करत थे क्रपिया 
को चारो तरफ रब्वर ही उग्वर सूझते थे | इस हत इन की सपस्त कियाओमे 
समस्त मन्ञ्रो मे रष्वरीय ही भाव देर्योगे । क्या तुम ळोग भी इस प्रकार अपन 
यन को साधान नेही कर-सकते हो ? | 


आळ्ञार ओर क्राषिया का तान्पस । 


यद्मपि “ ओस * शब्द प्रधानतया ब्रह्मवाचक है । इस गे अनक प्रमाण 
प्रथम कहे गये हें ओर आगे भी कहे जायंगे ! परन्तु इस वात पर ध्यान 
रक्‍्खा कि जव यह ओं शब्द प्रक * होकर तीन अक्षरा म॑ अथोत “अ, 
इ, म,” ग॑ विभक्त होता हे तब केवळ ब्रह्म वाचक ही नहीं रहता हे किन्त्‌ 
अकार स ब्रह्म का, उकार से जीव का, आर मकार से माया प्रक्कात का ग्रहण 
होता हे अब तुम को यह विदित होगा कि कषियो ने क्यीकर अपनी अक्षरमाला 
की आदि मे “'अ' मध्य स 'उ' ओर अन्त मे “म रखकर ओम” के साथ 
तुळना की हे । क्रषियो के भाव कुछ गूढ होते हें । यद्यापे अक्षरत्वेन आं 
शब्द मे कुळ भी विशषषता नहीं हे परन्तु त्रह्मवाचकत्वेन बडी विलक्षणता हे । 
अब सेस्कृत लिपे के भाव पर ध्यान दो । देखो रेब्वर सबका आदि हे । 


( ४५० ) 


आदि कारण है और जीव प्रक्ाते बे मिलकर अदृद्य होरह्ा हे । इसी हेतु 
हमारे तत्त्वावित्‌ कूषियो. ने अपनी लिपि म॑ भी आदि अक्षर “अकार” ही 
रक्‍खा हे जो त्रह्मवाचक हे । और जेस ब्रह्म सब मे व्यापक होकर रम 
रहा हे । परन्तु देखा नहीं जाता उस २ पदाथे की ही प्रतीति होती हे ब्रह्म 
की नहीं इसी प्रकार तुम देखते हो कि “क ख ग घ” इत्यादि सब व्यव्जर्नो 
में ब्रह्म वाचक “ अकार ” व्यापक हो रम रहा हे परन्तु विदित नहीं होता 
कवळ व्यञ्जन ही व्यञ्जन प्रतीत होता । इस रचना से क्रषि उपदेश देते 
हें कि ब्रह्म सवेव्यापक हे । इस विलक्षणता के ऊपर व्यान दो । पुनः ज्यो 
ज्यो बाळका को शब्दो का बोध होता जाता हे । त्यां > ज्ञान होने ळाता 
हे कि इन सब क स्व ग इत्यादि अक्षरो म॑ अकार मिळा हुआ हे। इसी 
प्रकार इस जगत्‌ म॑ पथम प्रकृति आर जाव ही देग्व पडते हें ब्रह्म नहीं । परन्नु 
ज्या > शास्त्रो का अध्ययन और मनन करता जाता हे त्या २ बद्धिमान 
पुरुषों को मक्त जीव मे व्यापक ब्रह्म भासित होने लाता हे । 


अब दूसरी विलक्षणता यह देखो कि मेने तुम स अभो कहा ह कि 
“अ” सेब्रह्म का 'उ' से जीव का ओर “म” स माया प्रक्रात का ग्रहण हे इस 
“ओम” शब्द में जो अकार ओर उकार हें वे स्वर वणे हे । ओर तुम जानते 
हो की स्वर वणे का यह स्वभाव हे कि उसका उच्चारण आप से आप होता 
हे. अथोत्‌ स्वर वणे के उचारण के लिये व्यञ्जन वणे की वाअन्यस्वर की 
सहायता नहीं ला जाती हे । यह स्वर वणा का स्वभाव हे । अब देखा पर- 
मात्मा और जीवात्मा वाचक शब्द अ ओर उ स्वर हे । अथोत इस से यह 
दिग्वलाया गया हे कि स्वर के समान परमात्या ओर जीवात्मा स्वतन्त्र हे । 
दूसरो की अपेक्षा नहीं करते । परमात्मा स्वतस्त्र हेस मे तो अगुमात्र 
सन्देह ही नश परन्तु कमे करने म॑ जीवात्मा भी स्वतन्त्र हे । इस प्रकार ये 
दोनो स्वतन्त्र हें । आर दोनो चेतन हें । 

मकार और संस्कृत लिपि | 


अब प्रकृति की ओर देखो । प्रक्ाति जड॒ हे परमात्मा ओर जीवात्मा चेतन 
के विना वह कुछ नहीं कर सकती । इसी हेतु प्रकृति वाचक “मकार” ओम्‌ शब्द 
मे विद्यमान है । मकार व्यन्जन वण हे । अथोत्‌ जैसे व्यन्जन वणे स्वर वण 
की सहायता चाहता हे तद्वत व्यज्जन मकार शब्द वाच्य प्रकाति भी इरेवर 


( ४१ ) 


और जीव की सहायता चाहती हे । इसी हेतु प्रकूति का वाचक व्यंजन 
मकार रक्‍खा गया हे । देखो केसा सूक्ष्म क्रषिर्या का विचार हे । 

एक कोतुक तुम ळोगों को ओर सुनाना चाहते हें ध्यान देकर सुनो । 
सस्कृतभाषा गे प्रायः मकार का अनुस्वार हो जाता हे । अनुस्वार हो जाने 
पर यह मकार सब अक्षरा के शिर पर चढ जाता हे | इस से सिद्ध हुआ कि 
मकार सव अक्षरों मे प्रबळ हे । जसे मायावाचक मकार अक्षरों मॅ प्रबळ 
दीखता हे इसी प्रकार जीवो के बीच माया आति प्रबळ हे सब जीवां 
को दबा कर शिर पर सवार रहती ह । परन्तु यह भी स्मरण 
रक्‍खो जब मकार पदान्त रहता हे तब ही अनुस्वार होता हे । आर 
तब ही शरिर पर चढृता हं । पदान्त का भाव यह ह किपद्के अन्त भे 
हो अथात्‌ जव मकार सवथा प्रणावस्था ये प्राप्त हुआ हे । तब ही ऐस रूप 
को धारण कर सकता हे । अपदान्तस्थित मकार की भी वडी दुदक्ा होती 
रहती ह । इस से यह सिद्ध होता हे कि माया को जितनी स्वतन्त्र करत जा- 
वोगे उतनी ही वह शिर पर सवार रहेगी । परन्तु उसे दवाते जावागे 
तो उसका स्वरूप भी वदळता जायगा ओर एक न एक दिन उसे तुम 
देवा ळोगे । 

हे जिज्ञासुओ ! कदाचित तुम ळोगो. का यहां एक सन्देह उत्पन्न हा 
गया होगा कि इेर्वर के शिर पर भी माया सवार हो जाती होगी । सुनो । 
बेयाकरणों का यह सिद्धान्त हे कि अनुस्वार स्वर वण का धम्म नहीं ह किन्तु 
स्वर वण से परे अनुस्वार होता हे अथात्‌ “अं” यह वरावर हे “ अन-० ” 
का । यद्यापे लिखबने मे अनुस्वार सव अक्षरो के ऊपर रहता हे । परन्तु यथाथ 
में यह अनुस्वार स्वर वर्णा से सवेथा पृथक ही रहता हे। मेंने पूव मे जो कहा 
हे वह एक रहस्य मात्र ह आर आज कळ अक्षर लिखने की परिपाटी के अनुसार 
कहा हे । इस हेतु यथाथ मे तो यह प्रक्षांते जीव के शिर पर भी नहीं चढ सकती 
क्‍येपरकि जीव चेतन हे । और प्रकृति जड हे । इ्‌दवर के शिर पर चढना तो अति कठिन 
हे । हां 'ळोक म॑ वेसी प्रतीति होती हे। हा कभी कभी स्वर बण अनुनासिक 

(१)-मोःनुप्वरः ' ज्रू. ८। ३। २३ । 


(२)-घुपतिडतं पदम । 01 १। ४। १४ । 
ह 


( ४ ) के स्वरूप में आ जाता हे। और अनुनासिक एक पकार से अनुस्वा- 
रवत्‌ उच्चारित होता हे उस समय पाणिनि व्याकरण के अतुसार स्वर का धम्म 
वन जाता हे । सो तुम जानते हो कि यह लोकिक दृष्टि से वणेन हे । यह 
एक व्याकरण का अन्य विषय हे । यहां पर इसकी आवश्‍यकता नहीं । तुम 
यह अवडय समझो कि प्रकृति भी ईश्‍वर को बड़ी प्यारी है। यदि प्रक्राति नहीं 
होती तो इश्वर की महिमा हम जीवो को केसे प्रकट होती । इस हेतु प्रकृति 
भी हभ को हेढवर की आर ळे जाती हे ! इस को समझो । यह समझने की 
वात ह । देश्वर का यह स्वभाव हे कि वह प्रकृति को फेळाता हे ओर 
नियमानुसार उसका पुनः संहार करता हे । अव तुप समझो कि जेसे अठुना- 
सिक स्वर का एक धम्मे ( स्वभाव ) हे । वेसे ही परक्रति को प्रकाशित और 
संद्रत करना भी इर्वर का स्वभाव हे | इस हेत संस्कृत गे वसा रहस्य र्कावा 
गया । एकमम्तु | गाया की भी थोडी प्रवलता नीं हे । इस विषय मे कुळ 
तन्त्र की वात यहां कहना चाहते हे । 
मकार ओर तत्त्र 
तन्त्र शाख पे हीं, श्री, क्री, कळी, ऐं, खो इत्यादे । एव अं क॑, खं, 
यरे, दे, थे, ने. एऐ |! आओ, पा, फो बो भो. मों आं । इत्यादे भी 
विविध प्रकार के तान्त्रिक मन्त्र होते हे” | परम्लु तुम सत्र देखते हो” कि मकार का 
अनुस्वार ही हे जा तन्त्ररमे विन्द्‌ कहळाता हे । उम का कारणयह जानो कि 
तन्त्र गराख से साया की ही प्रधानता हे | ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये तीनो देव 
दे वी के सेवक हें । इस हेत माया वाचक मकार को सब अक्षर के ऊपर 
» प्रायोशआ्तेजना रूढी भेरशडाव्योमिन्दुमास्‌ : वोज्मेत पमुदूधत्यद्वितीय मुदुरेत्प्रिये 
। १८ 1 मस्घारक्त समारूडा बामनेत्रन्दु संयुता। तुतःय शृणु कल्यादि दोपसंस्य: प्रजाप- 
ति८। १८ । गॉविन्दु बिर्दु संयुक्त, ताधकानांसुनावह! । शीजचरयान्ते परनिधवरितफ्रप?« 
चनपदम्‌ । १२ ॥ 
दरप्रा डि । महानिर्ञवापा तत्त्र पकतमोश्नास: । 
ग्र आं मध्ये कवगेश्ठ हे मध्ये चवर्गकम। उ" ऊ मध्येईटवगन्लु ए रे. मच्य तवग- 
कपत । १०८ ॥। शं आमच्य पवगेळ्व यदि साम्त' .वरानने । बिन्दुसर्गान्तरालेच षडक्लो 
मर्ञ ईररित: | १९० । महामनिर्वाण तन्च ॥५॥ 


रखते हें । यही इसका गुप्त भेद हे । अन्यथा व्याकरणानुसर “ही” के स्थान 
मे “हीम” “श्री” के स्थान म॑ “श्रीम” इत्यादि होना चाह्यि सो तत्त्र मे 
नहीं होता हे । इसका कारण केवळ यही हे कि माया को नीचे नहीं रखना 

चाहते हें । यप तन्त्र शास्त्र मे भी ओंकार का वेदिक अथे भी लिया गया 
हे और बेदिक आकार शब्द भी रकखा हे । तथापि इनका मागे सव से 

भिन्नही ह! 


क 
क 


उकार ओर जीव 


तुम यहां यह भी देरवंत हो कि अकार आर पकार के बीच में उकार 
स्थापित ह । जो उकार जाव वाचक हे । इस से क्‍या उपदेश मिलता हे? 
तुम देनिक जीवन गे देण्वते हो कि कभी यह जीव ब्रह्म की ओर कभी 
प्रकि माया की आर दोडता ह । तुम ने कभी बाळको की क्रीडा देखी 
होगी । कभी > अपन एक मित्र के एक हाथ को एक मित्र खींचता हे । 
आर दूसश उसक दुसरे हाथ को खींचता हे । ओर कहता हे कि हे मित्र ! 
भेरी आर वळा, भेरी ओर चळो । विचला बाळक चुप चाप स्थिर रहता 
ग्वींचने वाळो गे स जिस की शक्ति अधिक होती हे वह अपन मिय मित्र को 
अपनी ओर खींख ळ जाता हे । इसी प्रकार यह जीव मध्यगत हे । इश्वर 
इरा को अपनी ओर ओर प्रकृति अपनी ओर खींचदी हे । यद्चांपे इे्वर 
परम वळवान हे यदि वह चाहे तो इस को अपनी ही ओ। खींच ळे । परल्यु 
तुभ जानते हो कि उष्वर ने इस जीव को कम्प करने मे स्वतन्त्र कर दिया 
हे । इस हेतु रब्वर केवळ सैकेत करता हे कि हे जीव! तृ मेरी ओर आ । 
तेर गंगळ हे । सेवक के अन्तःकरण गे सवेठा चताता रहता हे । यही इव्वर 
का खीचना हे । परन्तु जीव का बिचार वडा तुच्छ हे। अपने मंगळ को 
झट समझ नहीं सकता । दूसरी ओर प्रकृति की जगमगाहट देखकर इसी की 
ओर दुळ जाता हे । वःचात्‌ जव कभी परक्काने से धोखा खाने लगता हे तब 
उसे चेत होता है । तब पुनः अपेन मिय मित्र कुवर की ओर दोडता हे । 
इस अवस्था मे भी वडी फ्राति से इश्वर इसको अपने साथ ले लेता ह । इस 
घटना को सूचित करने को जीवात्मा वाचक शब्द भी बीच शें स्थापित 
किया गया हे ! 


( ४४ ) 
अन्य नानां की अपेक्षा ओइूवर को श्रेष्ठता । 


यद्यपि इवर के आग्रे, वायु, इन्द्र, वरुण, सविता आदि अनेक नाम हैं । 
इनके गुण अनन्त हे । इस हेत इन के नाम भी अनन्त हें । तथापि सब 
नामो में यह “ओम” नाम ही भ्रष्ट हे । इस की भ्रष्ठता प्रवे प्रकरणी मै 
अच्छे प्रकार दशोई गडे हे । परन्नु उतने से ही इस की पूरी भ्रष्टता का 
वणेन नहीं हुआ । बहुत कुछ अभी वक्तव्य हे जितना ही इस के ऊपर 
मनन करेंगे उतनी ही सूक्ष्मता मतीत होती जायगी। इ$वरीय महिभा अगम्य 
अपार हे इसने किस २ भाव से वेदिक शब्दो का वणन किया हे । यह 
सदा अस्बेषणीय हे क्याकि मनुण्य की उत्पत्ति केवळ ज्ञानब्राद्धि ओर जिज्ञासा 
के लिये ही हुई है । देखोः- 

अव्यय आड्जर 

इश्वर बाचक जितने शब्द हे बे सव ही सालिद्र हें। कार शब्द स्त्रीलिकञ, 
कोड पुलिह, कोड नपुंसक हे । वेदो मे अदिति, भूमि आदि छवर के नाम 
खीलिद्ठ, इन्द, वरुण आदि पुळिझ आर अह्मन्‌ आदि शब्द नपुंसक हें अथात्‌ 
ये सव शब्द विकारयुक्त हे । उदादरणके िपेत्रह्मन्‌ शब्द ळल ळो इसके रूप 
इस प्रकार होंगे । ॥। 


ब्रह्म, त्रद्मणा, ब्रह्माणि । 
२र्-ब्रह्म, त्रश्षणी, ब्रह्माणि । 
त्रवाणा, भ्रदाभ्यास । ब्रह्माभिः । इत्यादि । 


देखते हो । बृह्मन्‌ शब्द के भी रूप बदलते जाते हें । इस प्रकार जितने 
बृह्मवाचक शब्द हैं वे विकार युक्त हें । परन्तु “ओम” शब्द निर्विकार हे । 
क्यॉकि यह अव्यय हे। अव्यय से जो विभक्ति आती हे उसका लोप हो जाता 
हे'। इस हेतु बृह्मवाचक “ओम्र' शब्द भी बूह्मवत्‌ निर्विकार है । यथा!- 
१-ओम, ओम, ओग्। २-ओमू, ओप, ओम्‌! 
१-सदश जि लिकुपु घर्वोछू, च विभक्िडु 
दसनेचु स स्वप यक्षव्येति सदव्पय्रम्‌ । 


अर्थ-तोनो लिद्को में सब विभकिच्ो' मे ध्रौर सब वचनो' में जितका रूप समान हो 
शरर्धात जिस मॅ विकार न हो उठे च्रव्यय कहते हें । 
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३-ओम्‌, ओम, ओम्‌ । ४-ओम, ओम, ओम्‌ । 
“ओम, ओम, ओम्‌ । ६-ओम, आम, ओम । 
७-ओम, ओम, ओम्‌ । हे ओम, हे ओम, 'हे ओम 
म देरूते हो कि ओम शब्द के रूप नहीं बदलते । इस से यह सिद्ध ह॒आ 
कि ब्रह्मवत्‌ यह शब्द भी निर्विकार हे । परन्तु त्रह्म-वाचक अन्य शब्द विकार 
संयुक्त हें । इस हेतु यह “ओम” शब्द सव श्रेष्ठ हे । इस हत इश्वर का यही 
यथाथ नाम हे । इसी हेत त्रह्ममाचक जितने अन्य नाम हें । वे प्रायः अने- 
काथक हें । परन्तु ओम्‌ नहीं । उदाहरण के लिये “अह्मन” शब्द को ही 
देग्वो यह वेद, ब्राह्मण, ब्रह्मा, तप, आदि अथेमे आता ह । 
आम शब्द का स्वाकार अथ 
ओम्‌ शब्द का एक अथे स्वीकार भी आता हे । परन्तु यादे इस अथे 
की उत्पत्ति का अन्वेषण करोगे तो माळूम हो जायगा कि? यह अथ, आम 
शब्द का, केसे हुआ । ओम्‌ शब्द यथाथे म॑ इश्वर वाचक ही हे । यज्ञ मे जव 
क्रत्विक अन्य क्रत्विक से प्रेरणा करता ह कि अमक काय्ये अब करो उस 
समय वह प्रेरित कुत्विक उत्तर ग्र ओम्‌! कहता ह । अथात्‌ स्वीकार करता 
हे किमे इस काऱ्ये को आरम्भ करता हूं ' अब इसका भाव समझो । तुमंमे 
आज कल भी किल्ली किसी ब्राह्मण को प्रूजा के समय देखा होगा कि बहकुछ 
नहीं वोलता । यादि काय्ये वश बोलना ही पडता हे तो वह सस्कृत ही बोलता 
हे । भाषा नहीं क्‍्यॉकि भाषा बोळना अपावित्रता समझी जाती हे । यद्यापि 
क्रषियो के समय यह भाव तो नहीं था । परन्तु यक्ञ ऐसा पवित्र कम्मे मे 
जह्यं तक हो ब्रह्म का ही नाम लेना चाहिये । इस हेतु जिसका उत्तर केवल 
“ हां ” अथवा हां करता €&' इस प्रकार हो सकता था उस स्थान म॑ “हा! 
अथबा “हां करता हूँ” इतना न कह कर केवल “ओम्‌” शब्द का ही प्रयोग 
करने लगे थे। इस से दोनो बांते सिद्ध होतीथीं। इस प्रकार यज्ञ म॑ यह शब्द 
स्वीकार अथे में आया । पीछे धीरे २ सवेत्र यह शब्द स्वीकार अथ भ्र 
प्रयुक्त होने लगा । अब तुम समझ सकते हो कि यथाथे में यह ओम्‌ ब्रह्मवाचक 
ही हे । अब मैं विश्वास करता हूं कि तुम को इस की श्रेष्ठता मे सन्देह नहीं रहा 
होगा । हां हम लोगों को इसकी श्रेष्ठता में अब सन्देह कुछ भी नहीं रहा । और 
यह भी ज्ञात हुआ कि ईश्वर का यथाथे नाम यही ओमहे। परन्तु इस का वणेन 


( धद ) 


सुनते हुए तृप्ति नहीं होती हे इस हेतु हम लोगों पर दया कर ओर भी इसका 
वर्णन कीजिये । क्‍्योकि भगवन्माम का गुणानुवाद जितना ही कणगोचर होगा 
उतना ही अन्तःकरण पवित्र ओर गंगळ होगा आर उस की परम महिमा 
विदित होती जायगी । इस हेतु पुनः इस को आगे वणन कं । एवमस्तु 
सावधानता से सुनो । 

हे जिज्ञासुओ ! प्रवे गे वर्णन हो चुका हे कि प्रत्यक मन्त्र के आदि और 
अन्त गे ओं शब्द का प्रयोग करना आवश्‍यक हे विचारकरो किएक तो बेद 
के मन्त्र ही पवित्र और दूसरा इश्वरगुण के वणेन करन वाळ हं । वेसम्वभी 
ओम्‌ के विना उच्चारित नहीं होते इस से बढकर ओम शब्द की श्रठता आर 
पवित्रता क्या हो सकती हे । भर भी तुभ देखते हो कि केवळ बेट ये ही 
नहीं किन्तु प्राण, तन्त्र आर भाषा के जितने जगत मंग्रन्यहे उनभे जो जो मन्त्र 
कहे गये हें वे सव ही ओम्‌ के साथ ही टे । सड सन्ज्र के आदि भे ओम्‌ 

शब्द का प्रथोग देखबोगे । इस हेत इस की सवे श्रप्ठता में अजुमात्र मत्देश् नही । 
आगे इसी विषय का वणेन संलेप से काता ह । सुना । 
मन्त्र के आदि अन्त भ आ शब्द 
ब्रह्मणः प्रणव कुयांदादावन्तच सवदा । स्रवत्यनोड- 
कतंपूर्व परस्ताच विशीयते ॥ मनु० २, ७९ ॥ 

[ ब्रह्मणः ] वेद के पत्येक मन्त्र की [ आदो | आदि भ॑ | अन्नेत-च ] 
और अन्त म॑ [ प्रणवप | प्रणकसओंकार को [ कुर्यात ] कर अथोत जव वेद 
मन्त्र पूना हो तो मंत्र के आदि अन्तमे ओम्‌ शब्द का उच्चारण करता जाय 
[ पूवेम्‌ ] जिस वेदपाठी ने प्रथम ओम्‌ शब्द का उच्चारण नहीं किया उसका 
[ अनोंकृतम्‌॒ ] ओंकार रहित अध्ययन [ खवति ] विलकुळ नष्ट हो जाता 
हे [ परस्तातः-च ] ओर जिस ने पश्चात्‌ ओंकार का उच्चारण नहीं किया 
[ विश्वीयेते ] उसका भी अध्ययन विश्ीणे हो जाता हे अथोत मन्त्र के 
अध्ययन के आदि अन्त म॑ ओम्‌ शब्द का उच्चारण अववय करे यह विधान 
हे । यही भाव गोप ब्राह्मण का भी हे । 

न मामंनीरयित्वा ब्राह्मणा ब॒ह्म वदेयुः । यदि वेदेयु- 


रबरह्म स्यात्‌ । गोपथ प्रपाठक १ । २३ 
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यहां सम्बाद रूप से वणेन हे। विद्रानो से ओंकार कहता हे कि (माम) 
मझ्ष को ( अनीरयित्वा ) न उच्चारण कर ( ब्राह्मणा! ) ब्रह्म जो वेद उसके 
पढने वाळे वा ज्ञाता जन (ब्रह्म) वेद को ( न ) नहीं ( वदेयुः ) पढें (यदि) 
यदि ( बदेयुः ) पर्ढे तो ( अन्रह्म स्यात्‌) उनका वह पढूना अवेढ होवे । 
अथोत्‌ ओंकार विना वेदाध्ययन सवेथा निषेध्र हे । यही आशय छान्दोग्यो- 
पनिषद का हे । यथा!-- 


तद्यथा शडकुना सर्वाणि पर्णाने सन्तृणानि । एवमोडटरण 
सर्वा वाकू सन्तृण्णा ! ओडूनर एवेदें सवम । ओडठार 
एंवेदे सवम्‌ । छा. उ. २ ' २३ | ३ ' 


[ तद--यथा ] ओडुनर की व्यापकता का दृष्टान्त दरारा दात ह 
जस [| संवाणि ] सब [पणानि] फ्ते [ बैळूना ) पणेनाळ स | मतणणान ] 
सम्वद्ध हें अथोत जस वक्ष के सव पत्र ऱरथ्ष सम्वनी नाडी स बेथ तृण ह 
[ एवम ]) बसे | ओड्डारेण ।) ओझर स [ सवान बाग ] सम्पण वदवाणी 
[ संतृण्णा | सम्बद्ध हे ओड़ारास-एवन देश सवूम ] ओडूनर वाच्य नह्म 
ही सव कुल हे इत्यादि । इन प्रधाणो स सिद्ध ह कि आदि अन्त भे ओंकार 
का उच्चारण करना परस आवश्यक ह । श्रो कृष्ण जी गीता म कहत हे कि! 


तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपःक्रयाः । 
प्रवतन्त विधानोक्ताः सततं त्रह्मवादिनाम ॥ गीता २७1२९ 


[ तस्मात्‌ ] इस हेतु [ ओमः-इति ] ओम्‌ इस पद का उदाहृत्य, ] उद्चा- 
रण कर [ ब्रह्मवादिनाम ] व्रह्मवत्ता पुरुषो की [ विधानोक्ताः ] विधि प्रवक 
[ यज्ञ दान तपः क्रियाः ] यज्ञ दान ओर तपस्यादिक सकल करियायें 
[ भवतेन्ते ] होती हें अथोत्‌ ओडूनर सहित ही ब्रह्मकादियो के सकळ कमे 
होते हें । 


आज कल भी तुम ब्राह्मणा को कमे करवाते हृए देखते होगे कि सब 
कम के आदिम वे ओम्‌ शब्द का उद्यारणकरते हे अन्त भे भी ओमभब्द का 
उत्वारण कर कमे की समाप्ति करनी चाहिये । परन्तु अन्त म॑ ओम्‌ उद्घारण 


( ४८ ) 


की वधि को भूल गये हे, जो कोडे जानते वे करते करत्राते हे । एक बात का 
यहां स्मरण रक्‍्खो कि जब से शूट्रो को वेद पदूना पढाना सुनना सुनांना 
निषेध किया हे तब से आधुनिक आह्मण शूद्रों को कमे करवाने के 
संमय ओम्‌ की जगह “नमः” शब्द क्रा व्यवहार करते हे क्यॉकि झूद्रो को ओम्‌ 
के अनधिकारी मानते हें । परन्नु तुम स्मरण रक्‍खो कि ओम्‌ यह ब्रह्म का 
मिय नाम हे इस से किसी को वञ्चित नहीं रखना चाहिये अथोत चाण्डाल 
को भी ओम्‌ शब्द सुनाओ कदाचित्‌ इस शिक्षा से वह उत्त आचरणवान्‌ 
होजाय और यह भी स्मरण रक्‍खो कि जब ओम्‌ शब्द को गुप्त करने लगे 
तब से ही अन्य २ शब्द की स्टना चलीहे। 
जीवन के आदि अन्त म॑ ओम शब्द का विधान 
पूर्वोक्त उदाहरणा से तुम लोगों को विदित हुआ होगा कि मत्येक मन्त्रके 
प्रत्येक कपे के आदे अंतर्मे ओम्‌ शब्द का उचचारण करना आवड्यकहे। परन्तु इतना 
ही नहीं किंतु इस जीवन के आदि अन्त मे भी ओम्‌ शब्द का ही बिधान है 
देखा जब पुत्री वा पुत्र का जन्म होता हे । तव प्रथम नार्डीछेदेन आदि 
विशि कर तत्पश्नात्‌ घी और मधु दोनो बराबर मिला के सोने कीशलाका से 
बालक के जीभ परः- 
ओश्म्‌ 
यह अक्षर लिख देने की बोधे हे यथा- 
जातरूपेण वा55दाय कुभारस्य मुखे जुहोति मेघान्ते 
मित्रावरुणणावित्यतयचा सदसस्पति मद्‌भुतच । 
गोभिलीय ग्रृह्मसूत्र सूत्र्रपाठक २ । कण्डिका । ७, 
नियम २० । 
भाव इस का यह है कि सुवणे शलाका से कुमार के मुख में “मेधान्ते 
मित्रा वरुणो” और “सदसस्पति मदभुतम'” इन दोनो कचाओंसे मधु और घृत 
देकर चटावे । इत्यादि जातकमे विधि देखा 
अथोत्‌ जन्म लेते ही बालक को ओम्‌ शब्द कहा जाता हे और यही 
जीबन का आदि हे । मरण के समय में भो ओरेम्‌ शब्द केउ्यारण की 
विधि पाई जाती हे प्रथम यजुर्बद देखोः- 
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वायुरनिळ ममृतमथेद भस्मान्तछेशरीरम । 
ओ$मक्रतो स्मर छिवे स्मर कतछेस्मर। यजु८ ४० १५ 


_ अथेः--( करतो ) हे कमे करनेवाले जीव ! तू शरीर छूटत समय 
( ओश्म्‌ ) ओश्म नाम वाच्य ईश्‍वर का ( स्मर ) स्मरण कर ( छत्र ) 
अपने सामर्थ्यं क लिये परमात्मा ओर अपन स्तररूप का ( स्मर ) स्मरण 
कर ( कृतम॒ ) अपन किये का ( स्मर ) स्मरण कर । ह जीव ! पुनः तू 
यह विचार कर कि मेरा ( वायुः ) वायु अर्थात लिड्ठ शरीर ' असतम ) 
अम्रृतस्वरूप ( अनिलम) सूत्रात्म ब्रह्म को प्राप्त हो ( अथ ) अनन्तर 
( इदम--शरीरस॒, यह भोतिक शरीर ( भस्मान्तम॒ ) आशि भं भस्म 
स्वरूप हो जाय । 
प्रश्‍नोपनिपद्‌ म॑ सत्यकाम नामक एक कुमार ने पिप्पठाद मः्षि स जिज्ञा- 
सा की हे किहे भगवन्‌ ! मरणकाल मे जो मनुष्य ओड्ठार का ध्यान करता 
हे वह किस ळोक में माप्त होता हे । इस मन के उत्तर बहूत प्रकार स वणन 
करत हुए अन्त में पिप्पलाद ने कहा हे किः- 
तमोडूगरेणेवायतननान्वेति विहान यत्तच्छान्तम जर- 
ममत मभर्य परूचेति । प्रन ५, ७ ॥ 

[ररूप आश्रय स वह व्रिद्रान्‌ उसका प्राप्त करता ह जो शान्त, 
अजर, अमर, अभथ ओर पर हे अथात जो कोई ओम्‌ का ध्यान करता 
हुआ प्राण त्यागत। हे वह साक्षात त्रक्मानन्द को प्राप्त होता हं । श्रीकूष्णजी 
न भी यही कहा है । 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन | 
यःप्रयाति त्यजन देह स याति परमांगातिम्‌ | गीता । ८1३ । 

ह्म गप्तिसांधक ओड़ार अक्षर का उच्चारण करवा हुआ ओर तद्राच्य 
ब्रह्म का च्यान लगाता हुभाजा कोडे इ्सं शरीर का त्याग कर प्रस्थान करता 
हे वह परमगति का प्राप्त होता हे । इत्यादि अनक भरमाण हें जिन ससिद्ध है 


किजीबनके आदि अस्तर्म भी ओड़ार का ही विधान हे इस विधि की सक्ष्मता 
|. 
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के उपर ध्यान दो कवर ही इत सष्टि का आरम्भ करने वाला हे और अन्त 
करने वाला भी वही हे इस हेतु इस ब्रह्मांश्द के आदि अन्त मे रहनेवाला बही हे 
यद्यापे प्रकृति पुरुष भी रहते हें तथापि इंइवर के ह आश्रित ये सब रहते हें 
अतः प्रधानता इंडवर की ही है । अतः प्रत्येक शुभ कमे के आदि अन्त म॑ 
वही स्मरणीय हे । शास्त्र का एक नियम हे क्रि उपक्रम ( आरम्भ ) और 
उपसहार ( समाप्ति ) एक ही हानी चाहिये । सो वेद का आरम्भ अन्त का 
एक ही उद्देश हे । अतः प्रत्येक मन्त्र के आदि अन्तरमें ओम का विधान हे । 
योग ओर ओम्‌ शब्द 

हे तत्त्वजिज्वासुओ ! अब योगक्ञास्र के प्रमाण सुनो । योगी लोग तत्त्व- 
वेत्ता होते हें । इस हेतु इनका कथन सवथा विश्‍वसनीय ओर आदरणीय 
हे । योगिराज पतञ्जलि अपने योगशास्त्र में कहते हेः- 

तस्य वाचकः प्रणवः , योगसू० । १। २७ ॥ 

( तस्य ) उप इइवर का ( वाचकः ) बोथक शब्द ( प्रणव: ) ओंकार 
हे । अथात्‌ सब पदार्थ का नाम होता हे तद्वत इश्वर का भी कोई नाम अवश्य 
होना चाहिये बह नाम “ओम” ही हे । इसी हेतु योगी याझव्ल्क्यने भी 
कहा हे कि-- 

अदृष्टविप्रहो देवो भावम्राह्यो मनोमय: | 
तस्योड़नरः स्मृतो नाम तेना ६६हुतः प्रसीदति ॥ 

जो ब्रह्म अदृष्टविग्रह अथोत्‌ अद्य हे इन इन्दरियो से जो देखा नहीं 
जाता । जो भाव मात्र से ग्रुहीत होता हे ओर मनन के द्वारा जिस का पारि- 
चय होता हे । उसरा ओंकार नाम हे । इस नाम से आहत होने पर वह 
भरसन्न होता हे । पुन!-- 

नज्ञपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ थोगसू« । ९ । २८ ॥ 

( तज्जपः ) उस ओम नाम द्वारा ईइवर के यथाथे स्वरूप को जान इस 
'ओम? झन्द्‌ का जप करे और ( तदथभावनस्‌ ) इस के अथे का विचार 
कवे अर्थ के विना जप करना व्यथ हे। इस हेतु ओम श्षब्द के जितने अथ 
& उनके भाव को विचारता हुञा हवर की महिमा का अवडोकन अपन भन 
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ग्रे करे । इस मकार पणव को जपते हुए ओर प्रणव के अथेभूत ईडवर का 
चिन्तन करते हृए योगी का चित्त एकाग्र होजाता हे । और तदनन्तर डवर 
की महिमा भी ज्ञात शेने लगती हे । यद्चापे जप और इशवरभावना का एक 
काळ मे होना संभव नहीं तथापि प्रथम तो. हंर्वर की भावना करे पश्चात 
ओम्‌ का जप करे मही क्रम हे । अथषा ईश्वर की परम विभूति का मनन 
करना ही जप हे | पुनः! २९ एक शब्द के उद्चारणमात्रसे कुछ लाभ नही । 
व्यास जी कहते हॅः-- 

स्वाध्यायाद्‌ योग मासीत योगात्स्वाध्याय मामनेत । 

स्वाध्याययागसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते ॥ 


स्वाध्याय नाम बेद का हे । क्यॉकि प्रतिदिन पहूने का ग्रन्य वेद शेहे । 
उस वेद के अध्ययन के पश्चात ही योग करे । ओरयोगके द्वाराबेद के 
परम तात्पये का विचार करे । इस प्रकार स्वाध्याय ओर योग दोनो की 
सम्पात्ति से ईश्वर प्रकाशित होता हे। इमसे सिद्ध ह॒आ कि केवळ योग ईश्‍वर 
के साक्षातकार मे कारण नहीं । किन्तु इस के साथ स्वाध्याय भी अपेक्षित द । 
जा साधक बेद और शास्त्रा के श्रवण मनन निदिध्यासनादि व्यापार न 
करके और ओम्‌ के यथाथ तात्पय्ये को न समझ के केवल । 'ओम' शब्दके 
जप मे ही लगे हुते हे वे कदापि उस के फल को माप्त नहीं होंगे । इस 
हेतु हे जिज्ञासुओ ! पथम वेदों के द्वारा इश्वर की महिमा को जानने के 
लिये पूण प्रयत्न करो पश्चात ओम्‌ शब्द का जाप करोगे तो निःसन्देह 
फळभागी होगे । यही भाव योगी पतब्जाळे जी का हे इस प्रकार ओम्‌ की 
भावना से क्‍या २ लाभ होता हे सो आगे कहते हॅः- 

ततः प्रत्यकूचेतनाधिगमोा5प्यन्तराया5भावदच ।१।२९॥ 

( ततः ) उस पूर्वाक्त ओम्‌ के जप और भावना से ( प्रत्यकचेतन* ) 
अन्तःकरण म॑ स्थित चेतन रूप आत्मा का ( अधिगमः--आपि ) साक्षात्कार 
भी होने लगता है । ( च ) और ( अन्तराया5भाव! ) वक्ष्ययाण अन्तराय>्‌ 
विध्नों का अभाव होता हे । अर्थात जब साधक ओम्‌ के सम्पूण तात्पय्ये 
को जान जप करता हे । तब मथम तो जीवात्मा का साक्षात बोध होने 
हगतादे । क्यो जीवात्मा के बोध के बिना १वर भे विश्वास भी नही हो सकता 
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पुनः वह योग क्‍या करेगा ' सो इस ओम्‌ शब्द के एनः पुनः मनन करने से 
जीवात्मा की सत्ता साक्षात भासित होने लगती हे । ओर तब योग विघ्र- 
कारी समस्त क्रश का क्षय हो जाता हे । घे विघ्न ये हें यथाः- 
व्याधि स्त्यानसंशयप्रमादा5५5लस्याविरातिभ्रान्ति दशना 
५लब्धभूमिकत्वा ६नर्वस्थितत्वाने चित्तविक्षपास्ते ;न्तराया:। 
योग सूत्र ९ । ३० 
अधै--व्यावि, स्त्यान, सेशय, प्रमाद, आलस्य,अविरते, श्रान्तिदशन, 
अलब्धभूमिकत्व, और अनवस्थितत्व ये नो (चित्त विक्षपाः) चित्त क विक्षप 
हे इस हेतु यही नो (अन्तरायाः) योग के विघ्न हें । अथोतू इन सबो क॑ होने 
से ही ममाणादे वृत्तियां उत्पन्न दहोकर चित्त को विक्षिप्त कर देती हें यदि इन 
के अभाव हों तो चित्त स्थिर हो जाता हे । | 
व्यावि--यधातु-रस-करण का बेषम्य अर्थात वात, पित्त, कफ संज्ञक तीनो धा- 
तुओ मे स किसी एक धातु का कोप होकर न्यूनाधिक्य हो जाना 
घातु वैपम्य ओर सुक्त पीत ( खाये पीये ) अन्न जल का सम्यक- 
प्रकार परिपक्क न होना रस बेषस्य ओर नत्रादि इनंद्रियो का मन्द 
मध्यम होजाना करण वेषम्य कहा जाता हे । इस घातु रस-करण के 
वेषम्य का नाम व्याधि हे । 
स्त्यान--चित्त की अकम्मण्यता अर्थात्‌ इच्छा हाने पर भी किसी काय्यं 
करन की क्षमता ( सामर्थ्यं ) न होने का नामस्त्यान है । 
संदाय--में योग साध सकूंगा या नहीं अथवा यह योग रूप कार्य्ये सिद्ध 
होगा कि नहीं । इस प्रकार दो कोटियों का विषय करने वाला जो 
ह्लान वह संशय हे । 
प्रभाद--समाधि के साधनों का अभावन अथात समाधि के साधननो में 
उत्साह पूर्वक मवृत्ति क अभाव का नाम प्रमाद हे । 
आलस्थ--शरीर ओर चित्त क॑ गुरुत्व से प्रद्वात्त का अभाव । गुरुस्व 
- नाम भारीपन का हे । शरीर का भारीपून कफ के भारीपन से होता 
हे ओर चित्त का भारीपन तमोगुण के आधिक्य से होता हे | 


( ५३१ ) 


अविरति--विवेन्द्रिय कें संयोग से चित्त के विषय मे तृष्णा होने स पेरा- 

ग्य के अभाव का नाम अविरति हे । 

भ्रान्तिददोन--विपय्ये ज्ञान अथोत्‌ अन्य वस्तु मे अन्य प्रकार का ज्ञान । 

अल्धक्वमिकत्व--किसी प्रतिबन्यक वश म॑ याम भूमिका का लाभ न 
होना । 

अनवास्थितत्व--किसी एक योंगभूमिका का कथन्चित्‌ लाभ होने पर भी 
उप्त म॑ चित्त की निरन्तर स्थित का अभाव अथोत किसी योग 
की अवस्था का लभ होन स यादे उस में ही कृत कृत्य मान 
लगा तो सपाधे के अळाभ से चित्त स्थिर नहीं होगा क्योकि 
समाधि के लाभ से ही! चित्त स्थिर होता हे ऐस नहीं । एवव्च 
समाधे के अढाभ से जा चित्त की अस्थिरता वही अनवस्थि- 
तत्व पद का अथे हे । यह फलित हुआ। येपूर्वोक्तनो ही 
चित्तविक्षप, योगमल यागप्रतिपक्ष थोगान्तराय नामा से कहे 
जाते हें । केवल येही नब योग के अन्तराय नटी हें किन्तु इन 
नर्वो के होने से अत्य भी प्रातिबन्थक उपस्थित होते हैं इस 
आशय सेसूत्रकार आगे का सूत्र कहते हे । 

दुःखदोमेनस्याइमजयत्वश्वासप्रश्‍वासा विक्षेपसह भुवः । 

सू० । १! ३९ | 

अथे -दुःख, दोमंनस्य, अड्ठभेजयत्व, श्वास, मरश्वास य पांर्चा ही [ चित्त 
विक्षपसहभूवः । पूर्वोक्त चित्त के विक्षप के साथ ही होने वाले 
हें । अथात्‌ पूर्वोक्त चित्त विक्षेप के होने से ये पांच अन्य 
प्रतिबन्धक भी उपस्थित होजाते हॅ । 

दुःख-जिसेक सम्बन्ध होने से पीडित पुरुष उत झी निटक्ति के लिये यत्न 
करत हें यह दुःख कहा जाता हे । सो यह दुःख आध्यात्मिक 
आधिभोतिक ओर आधिदेविक भेद स तीन मकारके हें 

दौमेनस्थ--अभिलषित पदाथ विषयक इच्छा की पूर्ति नहोने स जो चित्त में 
क्षोभ उत्पन्न होता हे । उसको दोमेनस्य कहते हे । 
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अक्रमेजयत्य-शर्रार के प्रत्येक अद्भ पे कम्प का होना । | 
इवास-इच्छा से विना ही वाह्य वायु का नासिका में अन्तर प्रवेश होना । 


प्रश्‍वास-इच्छा से विना ही अन्वर ( भीतर की ) वायु का बाहर 
निकल जाना । ये पांचा ही विश्िप्तचित्तवाळे पुरुष को होते हें । 
और समाहित चित्तवाले योगी को नहीं होते । अतः ये चित्तावेक्षेप 
सहभू कहे जाते हें । इस प्रकार ओड़ार के जप औरभावना से 
ळाभको वणन करते हुए विघ्न के नाश के लिये पुनः उपसंहार 
में उसी ओडूभर का उपदेश करते हे' यथा! 
त्पातिषेचघाथमेकतत्वाभ्यासः । येगसू० १९ ।३९॥ 
अथेः-( तत्मतिषेधाथेम्‌ ) उन पूर्वीक्त विध्नो के विनाश के लिये 
( एकतत्वाभ्यासः ) एक तत्व जा ओप॒ हे उत का अभ्यास करे । हे जि 
ज्ञासुओ ? देखो योगी पतञ्जालि ने आम की कितनी माहिमा गाई हे । झ्स के 
जप आर उपासना से अखिल विध्नो के प्रशमन होते हें । इस प्रकार तुम 
किस नाम का वणन पाते हो ? इस में संशय नहीं किइस नाम की भी म- 
हिमा अगम अपार हे । 
पुराण और ओम्‌ शब्द 
आज कळ सब पुराणो प श्रीमदःभागवत, देवीभागवत- ओर विष्णुपु- 
राण, श्रेष्ठ विश्‍वसनीय पवित्र पाठ्य मान जाते हें इन मेस कातिपय 
प्रमाण सुना- 


हिरण्यगर्झा देवानां मन्त्रा्णां प्रणव स्त्रिवृत | 
अक्षराणां मकारो$स्मि पदानि छन्द्सा महम॥ 
श्रीमदुभागवत । १९ , ९६ । १९॥ 
अथे-देवो में हिरण्यगर्भ ओर मन्त्रॉ में त्रिडवा अथोत अकार, उकार 
मकार युक्त ( प्रणवः ) ओडटार अक्षरों में अकार और वेदिक छन्दो मे पद 
सर्वोत्तम हे । यहां अन्य विषय को त्याग ओड्ठार के ऊपरध्यान दो! श्री 


कृष्ण उद्धवजी से कहते हें कि हे उद्धव ? मन्त्रो मे सवे श्रेष्ठ मन्त्र “ओम” 
ही हे । अव विचार करने का स्थान है । यहां पुराण के अन्य जितने “छु- 
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व्णायनमः' “विष्णवे नमः'?.'“शिवाय नमः?' “भमगवत्ये नम!” गणेशाय नमः 
इत्यादि मन्ञ्र हें इन को मर्ल्जो मे श्रेष्ठ नहीं कहा । किन्तु “ओम इस मन्त्र 
को ही सवश्रेष्ठ कहा हे । इस स सिद्ध हुआ कि पुराण भी “ओम” को ही 
सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ परमपवित्र परमजाप्य मानता है । इसी हेतु तुम देखोगे कि 
पुराणी में भी जितन मन्त्र कहे गये हें । उन के आदि गे ओडूवर ही होगा । 
ओडू'र विना कोइ भी मन्त्र नहीं । यादे “कृष्णाय नमः” इत्यादि ही मत्र 
श्रेष्ठ होते तो इस गे आम्‌ जोडन की क्या आवश्‍यकता होती । इस से वि- 
स्पष्टतया सिद्ध होता, हे क्रि पुराणा % रचयिता भी ओडूगर को ही सर्वोत्तम 
ओर प्रथम उच्चारणीय परम पवित्र परम शुद्ध मानते हें जिस के योग से. 
ही अन्य मन्त्र की मन्त्रता ( मन्त्रपना ) सिद्ध होता हे । देखो । 


ओं भगवते नरसिंहाय । ७ | 


ओं हांहीं हं ओं नमो भगवते हृषीकेशाय । १८ | 
ओं नमोभगवते मुख्यतमाय २४५ आओ. नमो भगवते 
अकूपाराय ,३०। ओं नमा. भगवते मन्त्रतत्त्वलि- 
ट्राय , भा” ५2 | अ० १८ ॥ 
इत्यादि श्रीमद्भागवत पञ्चमस्कन्थ म॑ देखते हो कि पत्येकमन्त्र के 
साथ ओम्‌ शब्द लगा हुआ हे । वेष्णवों में सवश्रेष्ठ मन्त्र- 
“ओनमे भगवते वासुदेवाय” 
हे । इस क आदिर्मे ही ओम देखत हो । 
ओ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय घोमहि । 
प्रद्स्त्रायानिरुठ्ठाय नमः संक्षेणाय च। भा०१५३५ 
बासुदेवपरा बेदा वासुदेवपरा मखा: । 
बासुदेव-परायागा वासुदेवपराः क्रिया: | भा०९।!२॥२€| 
इत्यादि डोक के दारा परम मन्त्र “ऑनमोा भगवते वासुदेवाय” माना 


( ५६ ) 
गवा हे । पह मन्जं भी ओं विमा नहीं इसी हेतु द्वादश स्कन्थ में औ शब्द 
कॉ मागवत कितना वर्णन करता है सो देखोः- 
'समाहितात्मनो ब्रह्मन्‌ ब्रझण: परमेष्ठिनः 
 हृद्याकाशादभून्नादा हततिराधाद्रिमाव्यते। ३७। 
यदुपासनया ब्रह्मन्‌ योगिना मलमात्मनः 
द्रव्यकियाकारकाख्यं घत्वा यात्य पनभेवम । ४८ | 
तता $भूत्रत्रददाड्रारा येव्यक्तप्रभवः स्वराट । 
लिहु भगवतोा त्रह्मण: परमात्मन: ३९ | 
स्वघाम्ने! ब्रह्मण: साक्षाद्राचकः परमात्मन: । 
स सव तन्त्रापनिषदू वेदवीजं सनातनम्‌ ॥४१। 
तस्य ह्यासंस्थये[वर्णामकाराद्या भगूद्रह । 
घार्यन्ते येस्चया भावा गुणा नामाथ दृत्तय:। ४२ 
झा० ९२  ६॥ 
अ्थ-यहां सृत और शोनक मे सम्बाद हो रहा हे । शोनकाचाये पूऊत 
हे कि हे भगवन सूत ! व्यास शिष्य पेळादिका न वेदों का कहां तक विस्तार 
किया । इस प्रश्न क उत्तर म स॒तजी कहते हें कि ह ब्रह्मन्‌ शोनक ! जब पर- 
मेष्ठी ञ्रक्मा ने अपनी चित्तत्रत्ति को अवरोधन किया तब उस के हृदयाकाश 
से एक नाद उत्पन्न हुआ । जो नाद जरह्मा की चित्तट्टात्ते क राकने से प्रतीत 
होने लगा । २७३ त्रह्मत ! जिस की उपासना से योगीगग अपने अखिळ- 
मळ को शुद्ध कर के मुक्ति को पाप्त होते हें । १८ वह नाद अ, उ, मू 
तीना अक्षरो से युक्त “ओम” स्वरूप में प्रकट हुआ जिस की उत्पत्ति अ- 
व्यक्त हे और जो स्वयं विराजमान हे ओर जो भगवान्‌ परमात्मदेव ब्रह्मका 
चिन्ह अथात नाम हे । १९ ' हे शोनक! परमात्मदेव ब्रह्म का साक्षाववाचक 


८ओम'? ही शब्द हे । वही सर्वेमत्र ओर उपनिषद औरवेदो का बीज है । 
बृह्दी सनातन हे) ४१ । इसके अआदे तीन वणेहें । जिनका अथे तीना गुण 


इृत्यादि । अतएव पुनः भागवत कहता 
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हृद्मविच्छिकमाड्रार॑ घण्टानार्द विसोर्णवत ॥ 
. प्राणेनांदोर्य तत्राथ पुन: संवेशयेत स्वरम्‌ ॥३४॥ 
एवंप्रणवसंयुक्तं प्राणमेवसमभ्यसेंत ।३४झा०११॥१४) 
यह ओडूनर का उच्चारण करता हुआ प्राणायाम पूवक ब्रह्म के ध्यान 
का उपदेश हे| हृदय मे घण्टानाद के समान ओडुभर का अविच्छिन्नपद्ननालवत्‌ 
अखण्ड उच्चारण करे । प्राण वायु की सहायता से वारम्वार ओं शब्द का 


उच्चारण करक पुनः पुन; हृदयकअभ्पन्तर गिराता जाय । इस प्रकार प्रणव 
सयुक्त प्राण का अभ्यास करे । 


घ्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युज्अतोयेगिने मनः । 
संयास्यत्याशु "निवाणं द्रव्यज्ञानक्रियाभम: । ४६ । 
इस तीज ध्यान भ योगी का मन शीघ शास्ति को प्राप्त होता हे और 
सांसारिक सब भ्रम भी दूर हो जाते हे । इत्यादि वणन भागवत मे देखा । 
विष्णु पुराण भी । 
य श्‌ विने 
आ नमा वासदेवाय गुढ झ्ञानस्वभा | 
एतद्‌ जजाप झगवान जप्यंस्वायंभुवा मनु: ॥ 
इत्यादि श्लोक क द्वारा आस को मस्त्रशिरोप्रणी माना हे । हे जिल्षा- 
सुओ ! ओम्‌ की माहेमा ऐसी ही हे । तुम एक बात काध्यान रक्‍खो क्रि 
भागवत के अन्तिम अध्याय में आम का ही परम मन्त्र कहा हे ग्रन्थ का 
निचोड, अन्त में ही कहा जाता हे । इस इतु अन्य मन्त्र अवेदिक होने से 
त्याज्य हें । एक ओम ही उपास्य ओर परम जाप्य हे ॥ 
देवी भागवत ओर ओड्लार । 
€<.. च ३ €«< 
न विष्णूपासना नित्यावेदेनोक्ता तु कुत्राचेत । 
नविष्णुदीक्षानित्या,स्ति शिवस्यापितथेवच ८८ ॥ 
गायत्र्युपासनानित्या सवेवेदेःसमीरिता । 
यया विनात्वधःपातोत्राह्मणस्या स्तिसर्वेया ॥ ८९॥ 
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तावता ळृतढत्यत्वं नान्यापेक्षा दिजस्य हि । 
गायत्रीमात्रनिष्णाती दिजोमाक्षमवाप्नुयात ॥ ९० 
कुर्‍्यांदन्यन्न वा कुय्यीदिति प्राह मनुः स्वयम 
विहाय तां तु गायत्री विष्णूपास्तिपरायणः ॥ ९१ ॥ 
शिवोपास्तिपरो विप्रो नरकं याति सवथा ॥ ९२ ॥ 
देवी भागवतदाददास्कन्ध अध्याय ॥ ८॥ 


अथेः-विष्णु की उपासना ( नित्य ) सनातन नहीं। वेद मे विष्णुकी 
उपासना कहीं नहीं कही गई हे इस हेतु विष्णु की दीक्षा सनातन नहीं । 
इस्री प्रकार शिव महादेव की भी उपासना ओर दीक्षा सनातन नहीं ॥ ८८ ॥ 
किन्तु गायत्री की ही उपासना सनातन हे । सव बेदों में इसी की उपासना 
और दौक्षा कही गई । जिस के विना ब्राह्मण का सवया अधः पात हो जाता 
हे। । ८९ | द्रिज मात्र के लिये उतन स ही कृतकृत्यता हे। अन्य उपासना 
ओर दीक्षा की आवझ्यकंता नहीं । गायत्रीमाञ निष्णात द्विज मोक्ष को प्राप् 
होता हे । ९० । अन्य उपासना करे अथवा न करे ऐसा स्वयं मनु भगवान ने 
कहा हे । उस गायत्री को त्याग जो ह्विज विष्णु की ओर महादेव शिव की 
उपासना ओर दीक्षामे लगा रहता हे । वह सर्वथा नरक मे जाता हे। इस हेतु 
सब त्याग गायत्री की उपासना करनी चाहिये । ९१ । 

तुम को कदाचित्‌ सन्देह उत्पन्न हुआ होगा कि यह तो गायत्री का 
वणेन है न कि ओडूवर का । परन्तु तुम जानते हो कि गायत्री का अनुष्ठान 
आंडूगर विना नहीं हा सकता इं । यह सवे सिद्धान्त हे इत हतु गायत्री पद 
सं “आम भूखंवःस्वः/” सहित का ग्रहण हे एव इसी देवी भागवत का प्रमाण 
भी सुनोः-- 

ओडठरं व्याहतीस्तिस्रः सावित्री मथवायुतम । 

दे» भा० ११ । २३ । ३८ 

इस प्रमाण से गायत्री को ओडूरर ओर भूःभुवःस्वः इन तीन व्याहू- 
तिया के साथ ही जपने की विषे है । 

हे जिज्लाओ ! यादे तुम्हे पुराणा में ही श्रद्धा भक्ति हे तथापि ओम की 


( ५९ ) 


ही उपासना करनी चाहिये । देवीभागवत बहुत विस्पष्टरूप से उपदेक्ष दे 
रहा है कि विष्णु महादेव आदे की उपासना पुण्यजनक नहीं । क्योकि इन 
सब की उपासना वेद विहित नहीं । और न ये सनातन हें । गायत्री ही 
बेदमतिपाद्य हे । गायत्री का अर्थ ओम ही हे । ओम्‌ का ही ध्यान करो, 
हे भारतवासी घेदिकमागांवलम्बियो ! देखो सारे पुराण भी अन्त म क्या 
उपदेश देते हे । आओ उस एक ओम की उपासना स्तुति भा्थना कर । 
अन्य सब आडस्बर मात्र हे । भगवन्‌ ! हम सब को ऐसी सुबाद्धे प्रदान 
करो जिस से कि तेरी माहेमा मकाशित हो । और तेरी ही उपासना मे छो । 
तन्त्र ओर ओम्‌ शब्द 
सब तस्त्र ग्रन्थो मे मह्यनिवाणतन्त्र सर्वश्रष्ठ हे इस हेतु इस स ओ- 
डूभर का वर्णन संक्षेप स कहता हूं । यथा!-- 
प्रणवं प्रवसुडधृत्य सक्चित्पदसुदाहरेत ' 
एकं पदान्ते ब्रह्मेति मन्त्रोद्धारः प्रकीर्तितः ॥ १२॥ 
सन्धिक्रमेण मिलितः सप्तार्णा$्यं मनुर्मतः । 
तारहीनेन देवेशि षडवणो्यं मनुभवत ॥ १३ ॥ 
सरवमन्त्रो्तमःसाक्षात्‌ धम्माथिकाममाक्षदः | 
नात्र सिध्याद्यपक्षास्ति नारिमित्रादिदूषणम्‌ ॥ १४ ॥ 
न तिथिनेच नक्षत्रं न राशिगणनं तथा । 
कुलाकुलादिनियमा न संस्कारो (त्र विद्यते । 
सर्वथा सिद्धमन्त्रो$यं नात्र कार्य्या विचारणा । १५ । 
बहुजन्मार्जितेः पुण्येः सदगुरुयेदि लभ्यते 
तदा तहक्तुृतोलळ्वा जन्म साफल्यमाप्नुयात । १६ | 
महानि्वाणतन्त्र तृतीयोल्ठासः 
अथेः--प्रथम़ “ओम” पद इसके अनन्तर '“साधिद” पद इसके अनन्तर 
“ एकं त्रह्म ? पद जोडू कर मल्त्र बनावे । अथात्‌ “ ओं सधिदेकं अरश्म ” 
यह मन्त्र, १२ 


( ६९ ) 


_ ,.सत्थि के क्रप से यह मन्त्र सात अक्षरो का होगा । ओम छोड कर छ! 
अक्षरी का होगा ।१३ यह सब मस्त्रा म॑ उत्तम हे साक्षात धम्म, अथे, काम, 
मोक्षप्रद हे। इस म॑ सिद्धि की अपेक्षा नद्दीं । यह अरि ओर मित्रादि के दोषसे 
दूषित नहीं होता १४ इस में (तोथे नक्षत्र ओर राशिगगना का विचार नहीं; 
कुळ अकुलादि का भी नियम नही । इस में संस्कार की आवश्यकता नहीं । 
यह सवेथासिद्ध मन्त्र हे । इस मे कोई विचार करना नहीं चाहिये । १९ । 
अनक जन्मार्नित पुण्य स यदि सदगुरू प्राप्त हो । तब उसके मुख स यह 
मन्त्र सुन कर जन्म को सफलता प्राप्त करो । * द ।॥ 

चतुवेर्ग करे धृत्वा परत्रह च मादते । 

स धन्यः स कृतार्थश्व स कती स च धार्मिकः ॥ 


स स्नातः सवेतीरथैषु सवयज्ञेषु दोक्षितः । *७ । 

पितर स्तस्य सन्तुष्टा मादन्त त्रि<शैः सह । 

गायन्ति गायनी गाथां पुलकाड़कितविम्रहाः : १९ । 

अस्मत्कुले कुलश्रेष्ठी जातो ब्रह्मापेदेशिक: । 

किमस्माक गयापिण्डेः किंतीर्थेःश्रादूधतपणेः । २० । 

किं धनेः किं जेपेहोमेकिमन्येबह साधने: । 

वयमक्षयतृप्ताःस्मः सत्पुत्रस्यास्य साधनात । २! । 

किं कुवेन्ति प्रहा रुष्ा वेतालाइचेटकादयः । 

पिशाचा गुह्यका भता डाकिन्यो मातृकादयः । २३ । 

महानि०। ३ । | 

अथः--जो “ओं सथिदेकं ब्रह्म” इस के भाव को जानता हे वह धम्म, 

अथे, काम, मोक्ष चारों को हाथ में रख कर दोर्नो लोको मे आनन्दित होता 
हे। बह धन्य हे, वह ळुताथे हे । वह कृती हे । वह धार्म्मिक हे । उसी ने सब 
तीर्थो में स्नान किया हे । वही सच यज्ञा मे दीक्षित हुआ हे ।. १७ । इस 
साधक के पितर भी देवताओं के साथ सुख भोगते हें । ओर पुळाकिताड्रिःत 
विग्रह हेकर गाने योग्य गाथा को गाते हें । १९ । पितर छोग किस गाथा 


( ई१ ) 

को गात हें सो आग कहते हॅ । हमारे कुल 'मे श्रप्ठत्रश्न का उपदेश 
करने वाळा उत्पन हुआ हे । अब हम लोगो को ग्या ऐि्डो २ 
क्‍या प्रयोजन । तीथ, श्राद्ध ओर तपण से क्या । २०। धन, जप, होम ओर 
अन्य बहुत साधना से क्य अब हम लाग इस सत्पुत्र के साधन से सवंदा 
के लिपे तृप्त हो गय । २९ | ज्ञो इस मन्त्र के भाव को समझता हे उसको 
ग्रह रुष्ट होकरके क्‍या करंग। वताल, चेटक, पिक्षाच, गुद्यक, भूत, ढाकिनी 
ओर म़ातुक्ता आदि रुष्ट होकर क्‍या करेगी । २३ । इत्यादि । १२। झछोक 
तक इसी का वणन करते गय हें इस के आगे मस्त्राथ ळिखते हॅ । 


अकारेण जगत्पाता संहर्ता स्यादुकारतः 

मकारेण जगत्खष्टा प्रणवाथ उदाह्तः । ३९ 

सच्छब्देन सदास्थायि चिज्चेतन्यं प्रकीर्तितम । 

एकमदेतरमाशानि ब्रृहत्त्वादू ब्रह्म गीयते । ३३ 

तस्याधिष्ठातृ देवेशि सर्वव्यापि सनातनम ' 

अवितक्ये निराकारं वाचातीत निरः्जनम । ३४ । 

अकार से जगत्पाता, उकार से जगवसंहृतो और मकार से जगत: 

छष्टा अथे हे यह प्रणव ( ओम्‌ ) का अथ कहा । २२९ । सत्‌ शब्द से सदा- 
स्थायी, चित्‌ शब्द से चेतन्य, एक शब्द से अद्विर्ताय ओर ब्रह्म शब्द प 
बृहत्‌ अथे हे । ३३ । महादेव पावती से कहते हें कि हे देवेश्‍वरी ! इस 
::ऑंसविदक ब्रह्म” मन्त्र का आग्रेष्ठाता सवेव्यापी, सनातन अवितक्ये, निरा 
कार, वाचातीत ओर निर्जन ब्रक्म हं । ३४ । पुनः चतुदशाल्लास में इस 
का घर्णन किया है यथा- 

ओआतत्सदितिमन्त्रेण योयतकम्म समाचरत ' 

ग्रहस्थो वाप्युदासीनस्तस्याभीटाय तदूभवेत । १५३ । 

जपो होमः प्रातिष्ठाच संस्काराद्यखिलाः क्रिया: 

ऑतत्सन्मन्त्रनिष्पन्नाः सम्पूणाः स्युने संशयः ४१५९४ 
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, 'किमन्यैबेईनिसन्ञरेः किमन्येबहुसाधनेः । 
ब्रह्षिणानेन मन्त्रेण सवकमाणि साधघयेत । १५५ । 
सुखसाध्यमबाहुल्ये सम्पूर्णफलदायकम्‌ । 
नास्ति तस्मान्महामन्त्रादुपायान्तरमम्बिके ।॥ “५६ । 
निगमागमततन्त्राणां सारात्सारतरो मनुः । 
ऑंतत्सदिति देवेशि तवाग्र सत्यमीरितम । १५७ । 
महानिर्वाणतन्त्र । १४ । 


अथे!--ग्रहस्थ वा उदासीन जा कोई ' 'ओंततसत” इस मन्त्र सेजो 
कम्म करे । बह कम्मे उसको अवश्य अभीष्टमद होगा । १५६ । हे पार्बेति ! 
जप, होम, प्रतिष्ठा और संस्कार आदि अखिल क्रियाप यदि “ ओंतत्सत ” 
इस मन्त्र से की जांय तो वे अवश्य सम्पूर्ण होती हें इस मे सन्देह नही 
। १५४ । अन्य बहुत मरन्जो से क्‍या ? अन्य बहुत साधना से क्‍या? हे 
पावोति ! इस ब्राह्म मन्त्र से सब कम्मे कर । १५५ । हे अस्बिके ! यह मस्त्र 
सुखसाध्य ओर छोटा हे परन्तु सम्पूणे फळ देने वाळा हे । इस हेतु इस 
महामन्त्र के सिवाय अन्य उपाय नहीं । १५६ । निगम आगम ओर तन्त्रो 
के मार का सार “ओंतत्सत” यह मन्त्र हे। हे देवेशि ! तुम्हार आगे सत्य ही 
मैने कहा हे । १५७ | 

हे जिव्वासुओ ! यदि तुम को तन्त्र शास्त्र में ही अधिक प्रीति और बि- 
इवास हे तब भी तुम को जानना चाहिये कि तत्त्रशास्त्र भो इसी “ओग?” 
को सवं भ्रष्ठ मानता है । और उसी को तन्त्र का सारात्सार बतळाता है । 
निःसन्देह तन्ञ्र का रचयिता यह समझता था कि अन्त में वही अहम मुक्ष 
सहायक होगा । अन्य जितना कुछ हे वह आडम्बर मात्र हे । इस हेतु बह्म 
से किसी को पृथक्‌ करना उचित नहीं । यह समझ कर अन्य विषय को 
वर्णन करते हुए भी तन्त्रक्ता ओं का अन्तःकरण अपने कर्तव्य से सुपरिचित 
था । इस हेतु अन्त में यथायेता की ओर इन को भी आना ही पडा" ततत्ो 
के देखने से अच्छे मकार भतीत होता हे [क वे ळोग भूत, मेत, 
डा्कनी, देव, देवी के बिश्‍वासी नहीं थे । बे समते थे कि थे सथ 
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मिथ्या कल्पित वस्तु हे । अह्वानी पुरुषी को फॅसाने के ळिये 
आढम्बर मात्र हे । देखो । शिव पावती भी 'ओस्‌ की ही महिमा गाते हे, 
सम्पूर्ण निवोणतन्त्र पड जाओ आरि अन्त दोनो में 'ऑसशिदेक ब्रह्म! इसी 
मन्त्र को सत्य कहा हे । ओर यही बौादिक हे । यादे ततत्र अन्य काली दुर्गा 
आदि को सत्य मानता तो आदे अन्त म॑ उसी का उपदेश करता । परन्तु 
नहीं किया हे इस से सिद्ध होता हे कि माहदेव पावेती जी का भी उपास्य 
देव “आओसाविदेकंब्रह्म' ही हे । ओर यही उपदेश सब मनुष्या को भी 
किया है इस हेतु सब त्याग “ओम्‌” की ओर आओ । तत्त्र रचायिता 
मद्यादि पान से सदा डरता था ओर समझ्तता था कि यह महापाप हे । 
इस हेतु अपने ग्रन्थ में उम का निषेध किया है-- 


मद्यादे और कुलाणंव तन्त्र । 


कुलाणेव तन्त्र द्वितीय उल्लास म॑ लिखा हे । 
मद्यपानेन मनुजो यदि सिडिं लभेतवे । 
मद्यपानरताः सर्वे सि्डिं गव्छन्तु पामरा: ॥ 
मासभक्षणमात्रेण यदि पुण्या गतिभवेत 
लोकामांसाशिनःसर्वे पुण्यभाजोभन्तु हि 
स््रीसम्भोगेन देवोशे यदि मोक्षोभवेदू चे 
सर्वेक्षपे जन्तवोलोके सुक्ताःस्युःख्ीनिषेवणात ॥ 
अथः-_ मद्यपान से यादि कोई मानव सिहि को माप्त हे तो मद्यपान 
करने बाळे सब ही पामर सिद्धि को माप्त हे जांय । मांस भक्षण मात्र से 
यादे किसी की अच्छी गाते हो तो ढोक में सब ही मांस खाने वाढे ध- 
म्मात्मा समझे जाय । हे देवेशि ! खत्री सम्भोग से किसी को यादि मोक्ष होवे 
तो सव कोड मुक्त ही हो जांय । इत्यादि कुलाणव तन्त्र देखो । अन्य तज्त्र 
मे भी वारम्बार मद्यादियो का निषेध आया हे इस मे सन्देह नही [कि तन्त्र 
में बहुत एृणित विषय धर्णित हे । परन्तु लोग समझते नहीं तन्तञ्र म॑ साफ 
किला हे यह सब महापापजनक है । और बड़ी अश्ञानता हे इन कर्म्मो से 
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यहानरक ये जाते हें । ज्ञान विना कभी मुक्ति नहीं होती इस हेतु यह सब 
छोड कर केवळ '““ओंसाधैदेकं ब्रह्म” की उपासना करे और ज्ञानवाद्धि के 
लिये सदा प्रयत्न करे । इत्यलम्‌ 


नास त्योर नासी । 


हम प्रथम कह चुके हें कि आम शब्द के कवल जपनस, कीर्तन करने 
से और उच्चारण, धारण आदि स कुछ लाभ न्नहीं । बहुत मनुष्य एसा क- 
हते हें कि जब ब्रह्म का यह पवित्र नाम हे तो इस के जाप से फळक्‍यो नहीं 
होगा ? सुनो शब्द का जितना प्रयोजन हे वा शब्द में जितनी शक्ति दै 
उतना ही काय्ये हा सक्ता हे। यादे कोड पुरुष केवल जळ जल” कहता 
वा जपता रहे तो उस जप से उसके मुह मं पानी नदी आ जायेगा ओर 
न उस की पिपासा मिटेगी, आमने आग्रे जपन से कोई भस्म नहीं होता, 
खडूग २ कइने से करिसी की जीभ नहीं कटती । सपे सर्प “"जपने से 
सांप उसे नहीं डँसता । इसस यह सिद्ध हाता हे किसंसारके व्यवहार की सिद्धि 
के लिये पदार्था का एक एक नाम धरते हें । यादे नाप न र्कखा जाय तो 
सभ्य समाज म॑ व्यवहार की सिद्धि नहीं चळ सक्ती । परन्तु जंगळी मनुष्यो 
मं ओर पशु में नाम क विना भी सब कास्ये चलता ह। जब भूख लगी तो किसी 
को मार कर वा काडे पदार्थ खा लिया प्यास लगी तोजहां पानी मिला वहां 
जाकर पी लिया इस प्रकार विना नाम क ही उन क व्यवहार चलते हें । 
परन्तु सभ्य समाज में नाम की आवडयकता हे । परन्नू तुम अपने ध्यान मै 
इस बात कों अच्छे परकार रक्‍खो कि नामी स नाम कदापि बड़ा नहीं । 
मान लो कि तुम इड्‌ का जानते हो ओर उस के गुण भी तुम्हे मालूम हें । 
परन्तु उस का तुमन कभी नहीं देग्या इस अवस्था म॑ तुम्हारे सामने रक्‍्खी 
हुई भी हड स तुम कुछ भी काम नहीं ल सकते हो । इस हेतु पदार्थ का 
परिचय प्रथम अवशय होना चाहिय । परन्तु नाम ओर परिचय रहने पर भी 
उस पदाथ के आन्तरिक गुण न ज्ञानने से लाभ नहीं हो सकता । जैसे 
मक्ता के गुण न जानने से मनुष्य लाभ नहीं उठा सकता । देखो इसी 
भारतवर्ष मे लाग पृथ्वी पवेत आदि नाम जानते हें ओर उन्हे पदचानते भी 
हे पर्त उन क गुण न जानने से पृथ्वी परवेतादे से उलना लाभ नहीं उठा 


( ददू 

सकते नितना विदेशी लोग उठा रहे हे । पूथिवी के अग्यन्तरं से कितती' 
कोंयळे की खानिनिकालते, मिट्टी से कसे २ स्थायी पात अनातें हें । पर्वत सें 
कितने धातु निकालते । यह तुम मत्यक्ष देखो कि मिय्युत फी सब करो जा* 
नते थ परन्तु विदाशियो न इस से केसा अदूसुत काम लिया हे । आमि जलं 
सब जानते थ परन्तु रेल नहीं चला सक इन उदाहरणो स विदित होता है 
कि पदाथे के आन्तरिक गुण जानन की आवश्यकता है । बाळको को सम्पूर्ण 
अमरकोश और अष्टाध्यायी कण्ठस्थ करवाइ जाती हे यादे उस के समीप 
कुमुदिनी का फूळ रख दिया जाय ता वह नहीं कह सकता कि यह कुमुदिनी 
हे । एक पद नहीं साध सकता वेयाकरण नहीं कहलाता । दखा छोट वे 
को । इस के समीप सर्प रक्‍खा वह उस हाथ स पकडगा । विष दो वह उसे 
उठा सह म॑ रग्व लगा, आग का हाथ स छू दगा ' क्यो ? ऐसा क्या 
निःपन्दह -वह उन पदाथा % गणा का नह! जानता इस हत वह किसी रा 
भथ नहीं खाता । इस स यह सिद्ध डोता टे झि गुण जानन स पदार्था र 
ळाभालाभ उठा मकता ह । नाम स कुळ नही हा वकता) उस विपप पर. 
व्यान दा एक हो पदार्थ के नाम दण भद त संकटी - । परन्त गुण १३१ 
एकसा हे! यादे वेह पदाथ एकरी भाम ग उत्पन हो ता पेण प कुल भा 
अन्तर नहीं हो सर्कता परन्यु उपक नाप बहुत ह इस सभ यह सिद्ध हाता , 
कि नाम तो करटिपंत हे । परन्त गुण स्वाभाविक हे | हम पुक पडाले दत 
नाम बदल सकते हें परन्तु ठीक उसी पदाथ का गुण नही बदळ सकते । 
इस हेतु गुण श्रेष्ठ हे, नाम नही । अतएव व्यवहार के लिथ नाग जान उसके; 
गुण का अन्वेषण करना चाहिये । 

यादि तुम “ बेळ” इस नाम को जानत हो परन्तु वेळ स काने २ काम 
लेने चाहिये इस को नहीं जानते हो ता नाम का. जानना शिळ रळ ज्यंथे हे 
इसी परकार आ नाम ता तुमसे जान ळिपा परतू आप जका नाम ४ वढ 
केसा हे, कहां रहता, उस स क्‍या काम लेने चाहिये. पह झ्या करता, कया 
उस का नाम ळें इत्यादि बात नहीं जानते हा ता नाग स्टन से क्‍या लाभ । 
ओषध कहने से किसी रोग की निट्त्ति नहीं डिंत्‌ उस को ग्रहण करन स 
इसी प्रकार ओम्‌ जिसका नाम हे उसका अपने हृदय में धारण कग पहिचानो, 
वड किस बात स पख रहता इ उर्‍यादे देग्या । याद तम मपने परतावा 


( हंद ) 


आचाय्य को मसन्न रखना चाहते हो तो उन की आज्ञा माननी आवदयक 
हे तुम अपने पिता वा आचाय्ये के नाम को तो बराबर जपते रहो परन्तु 
उन की आज्ञा न माना तो क्या तुम पर बे पिता आचाय्ये कभी संतुष्ट हो- 
बेंगे ! कभी नहीं । तुम्हारे पिता की इच्छा हे कि मेरा पुत्र पूर्ण विद्याध्ययन 
करे, सत्य बोले, शुद्ध आचार रक्‍खे, छळ कपट त्यांगे, बड़ा का सम्मान करे, 
ळोक में यश्स्त्री बने, इत्यादि परन्तु तुम उन मे से एक भा न हाकर केवळ 
पिता जी के नाम को बडे भेम से जपत ओर इस के साथ २ उन की शिक्षा 
से विरुद्ध सब काम करते हो तो क्‍या इस अवस्था म॑ तुम्हारे पिता जी 
तुम्हारे ऊपर कदापि प्रसन्न होसकत हे । निःसन्देह वे तुम स असन्तुष्ट 
रहेंगे । इसी प्रकार इंश्‍वर की आज्ञा के अतुसार सब व्यवहार करने से वह 
प्रसत्न होगा केवळ नाम जपने से नहीं उसकी आज्ञा वेद म॑ लिखी हुई है 
तदनुसार काम करो । यादे तुम उम की आज्ञा का प्रतिपालन करते हो 
लो निर्भय रहोगे । छान्दोग्योपनिषद म॑ कहा हे:- 

यदव विद्यया करोति, शट्ुटुयोपनिषदा 

तदेव बोय्येबचरं भवति छां० उ० १। १ । १०१. 


श्रद्धा पूर्वक ज्ञान से जा कमे किया जाता हे वही अधिक फल देने 
वाळा होता हे । वहा हो उपस्ति चाक्रायण की आख्यायिका देखो ! श्री 
कृष्ण जी कहते हे कि!- 
नहि ज्ञानेन सटशं पवित्रामिह विद्यते । 


शट्डावान लकभ्षते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रिय: ॥ 
इत्यादि ज्ञान की महेसा सवेत्र त्रिद्यमान हे । इस हेतु मवदा गुण 
पहिचानने का प्रयत्न करना चाहिये । 
वेद मे ईश्‍वर की काई भी ऐसी आज्ञा नहीं पाह जाती किजिसमें 
फेवळ नाम र्टने की त्राथि हो इस हतु नाम रटने की मथा सवेथा साज्य हे । 
और केवल नाम के प्रताप से ही जो अजामिल आदिक महापापी को 
मुक्ति मिळने की आख्यायिका है सो भी वेद ओर शास्त्र विरुद्ध होने से 


( दै७ ) 


अविद्गसनीय हे। जब से घेदिकधरस्म संसार से उठगया तब भे ही केवळ नाम 
रटने की भक्ति चठी हे । इस से देश को बड़ी हानि हुई, देश से विद्या चली 
गई, अन्वेषणाशक्ति बिल्कुल नष्ट होगई, इभवर के गुण भूल गये । यथाथे मे देखो 
तो भारवभामे इंइवरावेमुख ओर महामूखे बनगई । इस हेतु नाम रटने की 
प्रथा क्षे उठाकर गुण की ओर मनुष्यो को ले चलो । तब ही मतुष्य मात्र 
का कल्याण हे । इससे ज्ञात हुआ कि केवळ नाम पात्र के जपन वाळे अज्ञा- 
नी हें । उन्हे बोध करवाना चाहिये । देखो मर्हाषे पतञ्जलि क्‍या कहत हें । 


तज्जपस्तदर्थेभावनम्‌ । योगसू० ९। २८ ॥ 


( तद्थेभावनम ) उस ओडठगर के अर्था की भावना ही (तज्जपः) उस 
का जप हे । ओंकार के अथे क्य हें ! इस के अथे बेही हें जो ब्रह्म के गुण 
हें । परन्तु ब्रह्म के गुण क्या ओर कितने हें ? इसका उत्तर 
सम्पूर्ण वेद शास्त्र हें इस हेतु ब्रह्म के गुण जानने के ळिय प्रथम इ प्रकृति 
का अध्ययन करो उस की कुशलता इस प्रकृतिने देखा ओर विचारो कि 
वह केसा गुणवान्‌ होसकना हे । तदनन्तर उत को साक्षात्कार करो । अन्य- 
था उस का जप करना व्यथे हे । महर्षि पतञ्जाले इस सूत्र में विस्पष्ट रीति से 
कहते हें कि अर्थ. सहित ओंकार का विचारा । भाचीन ग्रन्थ म॑ एक भी प्रमाण 
केवळ नाम रटन का नहीं मिळेगा ' हां आधुनिक ग्रन्य जितने हें उन मै ता 
इस का बड़ा माहात्म्य गाया गया हे! परन्तु वे सब वेद विरुद्ध आर आधुनिक 
हें इस हेतु त्याज्य ढे यादे अजामिळ आदि की कथा सत्य हो तो इनर 

अन्यायी, स्वार्थी,प्रजाघातक, स्वकृत-नियम-भऊञ्जक आदि साधारण मनुष्यवत 
ही ठहरेगा क्यॉकि यादे अजामिळ चोर था ओर उपका इइवर न दण्ड नही 
दिया तो जिस का धन वित्त कटा गया उस के लिये अन्याय किया गया 
और इंरूवर ने अपने राज्य म॑ चारी बढाइ, चोरों का सहायता दी इस मॅ ईश्‍वर 
केवळ अन्यायी ही नहीं किन्तु प्रजाघातक, कुकम्मेप्रचाक आदि भी हा 
जायगा किंतु उसका नियम हे कि चार, मद्यपायी, ओर परस्त्री- 
गामी इत्याद को दण्ड दो । यादे अजामिळ आदिक मेये सब दोष रहने पर 
भी उन सर्बो को कुछ दण्ड न मिळला तो खयं इश्वर ने एक साधारण स्वार्था 
जा के सपान अपने नियम को भग्न किया फिर जेसे आत्मश्लाधी ( खु: 


( हट ) 


क्ञामदी ) मतुष्य कंबळ अपनी भष्षंसा क लिये सर्वो को प्रमञञ रस्वना चाह 


ता है] त्रा जो अस को परसा कर उस के दोषा का न देखकर उम पर 
प्रसन्न हाजाता हे वा किसी ने कह दिया के वह तो आप का सदा नाम 


जपा करता हे इतना सुन बह झट उस पर भोहित हाजाय परन्तुसह न देखाकि 
बह केसा उपद्रवी केसा अपराधी केसा पापी हे इत्यादि तद्वत इश्वर ने भी गुण 
दोष न विचार झट अजांमिळ आदि क! अवनी क्षरण म॑ लिया । परन्तु तुम 
जाना इंदवर एसा कंद्रापि नही करसकता बयाकि बहे न्याय करन बाळा ह, 
उस मं किंचित भी पक्षपात नही । वह अपनी आज्ञा का भग कदापि नहीं 
कर सकता इस इत अजाभिळ आदिक का कथा बिळूकुळ वदाबरुड्ध हे । 
इस हेतु पवंथा त्याज्य हे । 
यवन्यथ नाल | 

पर्वॉ् ळय १: यह शिद्ध टे कि बह्म का भरूप नाग आम हे । अन्य 
नप नड उस हते प्र्ता सायकल पढ कर माम नाप द्वारा इच्वर झी 
धह्िपा दव बियर करे : आर उभ की आजञः का स्मरण कर सम्पूर्ण पापा 
सनत रह | वदत आदळ ३५५ म नाथ कात्याग अन्य ₹ नाम 
का स्मरणवरतहे। सोळीदानदी करत आम नाम ही अथ सहित ध्यातव्य हे । 

पतदालमस्वम अप्म एतदातल्लन्वस परम | 
एतदाळम्बने ज्ञाव्या बहळाक महोयत ॥ कठ? 
ओंडूनर शब्द की सिरडरि। 

इस "कृग्ण को. भी. देखा आडूगर को श्रेष्ठता मालूम हो. जायगी 
*“ आम.” गुब्ड की सिद्धि बब्द-तच्थवित्‌ पाणिनि न “अव” धातु स माना 
१ “अस वातु के रक्षादिक अनेक अथ हे । ''अवतष्टिळापत्म” इस उणारे 
सूज से “अव” घातु से “मन प्रत्यस हाता हे । ओर मन्‌ प्रत्यय के “टि” 
का ळाप भो टा जाता हे | तब '“अबन्म” एसी स्थिति होती हे तब । ज्वर, 
त्वर, लिव्य, 'बिमवामुपथायाश्व । ६ | ४। २० ॥ इस सूत्र स “अव” की 
जगह ऊठ आदेश हा. कर “उम” स्थिति होती हे । तब गुण होकर 
ओम? अब्द बनता दे ! यह वेयाकरणभपण पाणानिका सिद्धान्त हे ? 
घमेशासख्रकार शिरामाण मनु जी कहत 8; 


( ६९ ) 


अकारज्चाप्युकाराबमकारज्चप्रजाषलिः । 
वेदत्रयान्निरदुहद्‌ भूभुंवः स्वरितींति च। म०२।७६॥ 
भाव यह हे कि “अ--उ--म” इन ताम शब्दी से ओम शब्द की सिडि 
होती है । यही सिद्धान्त प्रायः उपनिषदो का भी हे । गोपथ-ञाह्मण में!- 
“ओझर पृच्छामः को धातुः किं प्रातिषपदिक किं 
नामाड्यात किं लिहम” “को धातुरित्यापूल धातु रवति- 
मप्येके” । प्रपाठ ९ । केडि» १२६ ॥ 
ओम्‌ शब्द “आपूलू” धातु से बनता हे और किसी आचाये के मत 
से “अव” धातु से भी अथोव गोपय त्राहणानुसार “आपल” ओर “अव” 
इन दोनो स ओम सिद्ध होता हे । माण्डूक्योपनिषदू का ऐसा सिद्धान्त 
प्रतीत होता ३ कि यह दो धातु और एक उपसगे स ओमू शब्द की सिडि 
मानती हो । ''अप” से अ, “उत” उपसगे से उ, और “मा” वा “मि 
धातु से म लेकर ओम्‌ शब्द की सिद्धि करती है यथा!-- 
अकारः प्रथमा मात्रा$5प्तरादिमत्त्वाहा5प्रोति 
ह वे संधान कामानादिश्व भवति थय एवं वेद । ९ । 
ओडुवर शब्द मे अकार प्रथम पात्रा हे। वह आप्धातु से हे । 
उकारो हितीयामात्रात्कषोदुभयत्वाहा । १० । 
द्रितोय मात्रा उकार हे जो उत्‌ शब्द के उकार से हे । 
“मकारस्तृतीया मात्रा मितरपीतेर्वा” 
तृतीय मात्रामकार हे जामा धातुसेबनाहे। 
इत्यादि भाव इस का पतीत होता है । 


आडूनरकीसिद्धिर्मे सन्देह होता हे कि आचारय्यौ म॑ परस्पर विरोध 
क्या ? । समाधान । यथाथ मे विरोध कुछ नहीं हे । पाणिनि ने यह कही 
नहीं कहा हे कि केवळ “अव” घातुसे ही ओडूर की लिद्धि होती है. ॥_ 


(७० 


उन के ही व्याकरण के अनुतार अव, आप, आदि सबधातुससिद्ध हो 
सकता है । क्यॉकि पाणिनि ने लिखा हे किः- 


“पृषोदरादीनि यथोर्पादि्म” ६ । ३॥ ९०९ ॥ 
इस सूत्र से सब सिद्ध हो जाता । 


मनु प्रभूति आचारय्या ने जो अ--उ>मू इन तीन अक्षरोंस ओम्‌ की 
सिद्धि मानी हे और कहा हे कि तीन बेदा मे स ये तीन अक्षर दृहे गये 
हे इस का भी भाव कुछ कठिन नही । विचार कर देखो । 

पेने अभी कहा कि भह्य जीव ओर प्रकृति क्रमशः अ--उ--म्‌ का अर्थ 
हे । अृषियो ने वेदा मे इन ही तीन पदाथा को पाया । पृथिवी, अप, तेज, 
वायु, आकाश यह सब प्रकृति की विभूतियां हें । चतन जीव हे । ईश्वर 
सब का कता धतो हे । देखो, इन तार्नो को छोड चोथा नहीं मिलेगा । 
इसी हेतु कहा दे करि तीना वेदा स तीन अक्षर दृहे गय हे । अर्थात बेदो 
का तात्पये इन ही तीनों स हे | तीनों की ही विभूति सारी सृष्टि हे । यहां 
तुम को एक रहस्य कह कर इस प्रकरण को समाप्त करना चाहते हे । 


तीन को किमी अडूः से गुणा करो । गुणा करने स जोड मे जितनी 
मेख्याएं आवे उन को जोड़ दो जोडू कर जितना होगा वह अवड्य ही तीन 
से बांटा जायगा ! शेष कुछ भी नहीं रहेगा, जेसे तीन ३ को चार से गुणा 
करने पर १२ होगा ' बार में १, ओर रे संख्या हे । जो जोइने से 
तीन होता हे वह तीन स विभक्त हो जायगा इसी प्रकार ३५-१५ ॥ 
१-५ ॥ केरे । ३५७१८ । १९-८५ ॥ ९--३ । इस प्रकार 
३५१२९१४५६७८९--३१७०३७०१६७॥ ३६--३ इस परकार तुम किसी भख्या 
को हे तीन से गुणा करो ओर गुणनफळ मे जो संख्याए आवे उन को परस्पर 
जोड़ो वद्द अवश्य ही तीन से तरांटा जायगा । इस स यह सिद्ध होता हे कि 
जगत्‌ म॑ तीन ही पदाथ हें इसी हु वेदों मं ९, ३३, ९९॥ ३३१९ | 
इत्यादि संख्या की बराबर चचा आती है वह सब तीन की ही विभूतियां है 
अर्थात्‌ तीन केही गुणनफळल ९ वा २३ आदि हें। यह एक रहस्य हे। तीन 
पदाथे के अतिरिक्त अन्य पदार्थ नहीं । विस्तार भय स अधिक अब कहना नही 


( ७१ ) 


चाहता । इतने ही विचारने से ओम्‌का तसस बहुत कुळ विदित हो जायगा । 
वेदो के द्रारा ब्रह्म के गण जान ध्यान करो । | 


सब धर्म्मी मे आओ शब्द 


जगत्‌ भर के जितने प्रसिद्ध धमे हें । घे सब ही ओम्‌ शब्द का किसी 
न किसी रूप में प्रयोग करते हे । मुसलमान और क्रिस्तान अपनी प्राथेना 
के अन्त मे “आमीन? जो अड्वरेजी पै “17” लिखा जाता हे बोलते 
हें । यादि उन लोगों से पूछा जाय कि यह शब्द आपकेयहां कहांप 
आया तो वे कुछ उत्तर न दे सकेंगे क्योकि वे इस शब्द का इतिहास भूल 
गये । परन्तु तुम स्मरण रक्‍खो कि जब सब आये किसी एक 
स्थान से वियुक्त हो नाना देश मे जा बसे उस समय सब का एक वेदिक 
धमे था । धोरे २ बहुतः कुछ परिवतेन हो गया । उसी समय त्रे आये अपने 
अपने साथ ओम्‌ शब्द को भी ले गय थे । तुम जानते हो किएकदेश म 
ही एक शब्द का उच्चारण भिन्न २ हो जाता हे फिर पठन पाठन उस भाषा 
के न रहने से उच्चारण में बहुत भेद पड जाता हे इसी नियम के अनुसार 
एक ओम शब्द का! उच्चारण ओम, आमीन, एमेनु, एमन आदिहा गया । 
परन्तु ये सब शब्द ओम शब्द के ही विकार हें ! इसी हेतु माथना के अन्त 
मे मसलमान ओर क्रिस्तान आमीन या एमन ( ११॥०४ ) कहते हे । आदि 
में ओम्‌ शब्द कहना इन सब को विस्मृत हो गया । 


जो लोग तिब्बत, चीन ओर आय्यावरत्त क उत्तरीय पवेत मे रहते हे 
और इन देर्शो में मचळित बुद्धथम्मे के अलुयायी हें उतका परम पवित्र मैत्र 
जिसको बे नित्य जपते हें यह हे “ओं मनी पदभो होम'' जिसका अर्थ यह 
हे कि हृदय कमल म॑ ओम्‌ रूप मणि हे । इस पै स्पष्ट ही ओम विद्यमान 
हे इस परकार विश्व भर मे इस ओम्‌ की चर्चा पाइ ज्ञाती हे इस हेत यह 


परमात्मा का मुख्य नाम ह । 


श्रडां प्रातहेवामहे श्रद्धा मध्यन्दिनं परि ॥ 
श्रद्धा सूय्यस्य निव्राचे श्रडे श्रदधापयेह नः, 


उपक १७ १५९१. ७1. 


ओम 


नास सिद्ुम । 
ओम 

सचिदेक ब्रच्ष्म 

इति श्री शिवशड्ठरकृते वेदतत्त्वप्रकाशे 
प्रथमः ससुलछासः समाप्तः 


मसकटयासक्यालकाााकिळर 
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( ७१९ ) 


॥ व््रोड्डार स्लुति ॥ 


क (84 । 4-५ जया 


सुखे वा दुःखे वा परिषदि र॒णां वाति विजने, 
ग्रृहे वा बाह्ये वा गिरि-सुठिखरे वा सुपुलिने । 
दिने वा राली वा $षासि दिवसान्ते$्य रमणे, 
भजध्वं हे धीराः सुमातिविमला ओं हृदि सदा ॥१॥ 
अथ-_सुख मॅ, वा, दुःख मे, मुनुष्यां की सभा म, वा, निर्जन स्थान मे, 
ग्रह मे, वा बाहर मे, पर्वत के सुन्दर शिखर पर, वा, नदी के सुन्दर तट पर, दिन 
म॑, वा, रात्रि म॑, प्रातः काळ वा, अतिरमणीय सायंकाल म॑ हे सुमति से विमल 
धीर निद्वानो ! हृदय म॑ सदा ओश्म्‌ को भनो॥ १॥ 
रजी चन्द्रे ज्योतिविविध-गण-रम्ये वियति च, 
समीोरे$ग्नौ भूमा विह निखिल-देहे स्वसुयुते । 
वयं पद््यामस्ते शुभग-महिमान ससुदितम्‌ । 
भजध्वं ॥२॥ 
सूर्य मे, चन्द्रमा मॅ, ओर नक्षत्र के विविध गर्णा से रमणीय आकाश र्म वायु 
अग्नि और भूमे मे और सुन्दर प्राण संयुक्त अखिल शरीर म॑ हम लोग आप की 
सुभग महिमा को प्रकाशित देखते हें । अतः हेसुमातेर ॥ २ ॥ 
स नोबन्युःपाता भुवन मखिलं यो रचयति, 
प्रजानां सहारे पुनरपि सएवा5ति बलवान । 
लमेकं जानीध्वं सकल-सुखर्द दूःस्व-हरणम्‌ । 
भज्ध्य० ॥ ३ ॥ 
वह हम लोगो का नन्यु और पालक है । जो अखिल मुवन को सचता है । 


जो प्रजा के संहार मे अतिबल्वान्‌ हे । उसी एक को जञानो । वह सन को पुल 
देने वाळा हे और दुःख के हरण करने वाला हे । अतः हे सुमाते? ॥ २ ॥ 


( , ७४ ) री 


१.) 


'उुसं देवं रद गणपाति मज विष्णु मजरं, 
। : . सुपण त्रह्माणं ठाव सददिति मोळान मनघम्‌ । 
लमेक ब्याचछे बहुबिध सुनाम्ना कुदालधी! । 
भजध्व ॥४॥ 
इसी एक देव को रुद्र गणपति; अज, विष्णु, अजर, सुपण, त्रह्म, शिव, आदिति 
इशान, अनघ आदि विविध नाम से विद्वान्‌ लोग व्याख्यान करते हें । अतः हे 
सुमति> | ४ ॥ 
त्वभेकः पूज्योडस त्वमिह सद्यस्त्वं हितकर! । 
त्वमेको ध्येयो$सि त्वमासे रमणो थोगिद्ददथे ॥ 
रमस्व त्व॑ चित्ते त्वमसि मम वित्तं बदुमतम्‌ । 
भजध्व० ॥ ७५ ॥ 
हे भगवान्‌ ! तूही एक पूज्य हे । तूही करुणाकर हेतूही हितकारी हे । 
तूही एक ध्येय हे । तूही योगियो के हृदय में रमित है । हे भगवान्‌ ! मेरे चित्त 
में भी विराजमान हो और तृही मेरा बहुमत वित्त हेर्‍अतः हे सुमति> ॥ ५ ॥ 


तोटक छन्द । 


'भमज ओम्‌ भज ओम भज ओम्‌ सततम । 

यह जीवन हे अति अल्पतरमभ ॥ १॥ 
यह मन्त्र सुदृल्लेभ वेदकूतम । 

युग चार हु सें क्राषिदेव घृतम्‌ ॥२॥ 
सब मन्ल दारोमणि जाप वरम । 

मन-शुडि-कर॑ भव-भीति-हरम्‌ ॥३॥ 
श्वाति लन्ल पुराण समस्त कहें । 

बिन ओम सब मन्व अझयुड रहें ॥४॥ 
यह इदवर-वाचक नाम नरो! । 

सब सॅ यह श्रेष्ठ विचार करो ॥ ७५ ॥ 
गिरि-गहर मे सरिता-तट में । 

वन सेंजन से सब ही पठ में ॥६॥ 


क्षि थोगे थती नर कोविद जो । 
करते जप ओम्‌ श्रुति पूजित जो॥ ७ । 


अन त्याग करो मन संदाय को! ॥ ,. 

गहि लेहु सुमंगल ओस पद को॥८॥ 
खुख में दुख सें प्रथु को भजियो । 

न कदापि उसे मन से तजियो॥ ९ ॥ 


सुख मोडहुं ना करणा-'कर से । 
मिथ बान्धव भिव बही सब से॥ १० ॥ 


(२) 
शति मुक्ति बही धन धान्य वही । 
पितु मातु वही गुरू देव वही ॥ ११ | 
प्रस देहि सुवुद्धि प्रदीप वरम । 
मन पाप कडे बिनसे तिमिरम ॥ १२९॥ 


अवत्लाके सको माहिसा सुग्वदम । 
दुख मोचन मंगल शान्नि-पदम ॥ १३ ॥ 


करूणा-कर तृ हम पाया सट! । 
दग पात करो प्थ ता सुखदा १४, 
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जय आम जप थोम उप नाय प्रभो 2०2) 
शिवरकर कोवळा की शाण्पा) 

मन स समिरे रचक पणात ॥ १५३ 


पुस्लक मिलन का पता;--- 
काऊ 
मनजर, 
दफ्तर आयमशफिर मेगजीन 
जालन्धर शहर ॥ 


र्र २. त्र र हक (जि “शि ज्यां > 


ह र्द्य रतलनयळे, फभळमनकवक्य त 


द 


